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क नि ॐ 
भाषाजेननितययपाटसंग्रह। 
प्रथममाग। 
श्रय नपस्करार मंत्रादि। 
भाथा 

णमो अरहताणं, णमो सिद्धाणं णमो जह 
रीयाणं । णमो उवन्ज्ञायाणं, णमो खोए सम- 
साहणं ॥ १॥ । 
चत्तारि मगरं-अरहत मंगलं । षिद्ध मग । 
साहु मेगङं। केवखिपण्णत्तो धम्मो गरं ॥ १॥ 
चत्तारि छोयुत्तमा-अरहत रोगुत्तपा । सिद 
सोयचमा । साह लोगुचमा । केवखिपण्ण्तो 
चम्पो रोरच्मा॥ २॥ चत्तारि सरणं प्जापि 
अरत सरणं पव्वलापि 1 सिद्ध सरणं प्वला- 
पि 1 साहु सरणं पव्वजामि । केवच्पिण्णतच्तो 
घम्म सरणं पव्वजामि ॥ ओं शचौ शचौ स्वाहा ॥ 


( २) 
वतमान चौवीस तीको नाम) 
| कवित्त ३१ मात्रा । | 
कषम अजित सेभव अभिनंदन, सुमति पद ` 
युपा प्रसुचंद । पुदपदत शीतर अयंस प्रयु, . 
वासुपूज्य भ्रमु विमर युद ॥ स्वामि अनंत 
धमं प्रमु शति पु, इथ अरह जिन मि अ- 
नेद । मुनिसुव्रत नमि नेमि पास.वीरेशा सकर ` 
वदो युखकंद्‌ ॥ 
| श्री्रुषभ; १ अजितः २ संभवः २ अभिर्न- 
दनः ४ सुमतिः ५ पद्प्रभः ६ सुपारः ७चद्र- 
भ्रमः ८ पुष्पदतः ९ शीतलः १० श्रेयांसः ११ 
वासुपूज्यः शरविमङः १३अनंतः १४ धमेः १५ 
शांतिः १६ थुः १७ अरः १८ माधः १९ भं 
नियुवतः २० नमिःरश्नेमिः रप्पार्थनाथः२३ 
महावीरः २४. इति वेतमानकाठ्षबंधिचतु 
विशतितीर्थकरेभ्यो नमो नमः ॥ | 
सप्रकार बोरुकर साष्टांग नमस्कार करना चहिये | नमः 
स्कारफे पञ्चात्‌ पूजनके ञ्य चावर चढाना हो, तो सचे लिखि 
शध तया मन्न पएठकर्‌ चडच | 


( ३) 

भीता छंद | 
न्ह भवसयुद्रभपार तारण, के निमित्त सुविधि 
-दहं । अति दृढ  परमपावन जथारथ भक्ति वर 
नौका सही ॥ उजर असंडित सार तट 
ग्रेन घरि अयगुण जवं । अररहतश्चुतसिद्धत 
शरुनिरग्रय नितपूजा स्वृ ॥ १॥ 


तैर साक सुगंध आति, परम अखोडत 
वीन ! जासों पूजो परमपद, देव शाख यरु 
तीन ॥ १॥ 


यदि पूष्पोति पूजन करना शे पो नवि र्ति पथ गीर 

मत्र पदकर चडवे । 
जे विनयर्व॑त सुभग्य-उर्जंवुज-प्रकारान मानद 
ने एकमुखचरिज भाषत, चिजगमाहि प्रथानै। 
छदि कदकमलादिक पहुप, भव भव ऊुतरेदनसां 
वच । अर्हत श्ुताषिदान्त यरनेरर्थय नितपू- 
जारवृं॥२५ | 


विविधभांति परिमर सुभन, अभर जास 
आधीन । तासौ पूनौं परमपद, देवं शाख यरं 


(४) 
तीन ४ ओं दीं देवराखयरुम्यः कामवाणवि- 
ध्वंसनाय पुष्पं निवेपामीति खाहा ॥२॥ 
यदि किक लंग, वादाम, इकायची या के प्ाुक फक 
जटाना हो तो नीचे लिते पय सौर मत्र पटकर चडवे | 
छोचन सुरसना त्राण उर, उत्साहकं करतार 
` दै । मोपे च उपमा जाय बरणी, सरुट एर गः 
ण सार है ॥ सो फर चढावत अथे पूरन, सकट 
 अग्रतरस सच । अर्हत श्चुतसिद्धात य॒रुनिर्थ 
नितपूजा रवं ॥ २॥ 
ध दोहा । 
जें प्रधान फर फृटषिष, पचकरण-रसखीन । 
जासौ पूजौं परमपद, देव साख शुरु तीन ॥२॥ 
ओं दी देव्सासररुम्यो मोक्षफटप्राषषयेफठंनि- 
वपामीति स्वारा ॥ ३॥ 
यदि फिसीको अधै' चाना हो, तो नीचे श्वि पयं व ` 

त्र बोरुकर चडाना चाये । | 
जल परम उञ्ञ्वल गेषं अक्षत, पुष्प चर्‌ 
दीपक धर । -वंर घूप निभर फट विविध, बहु 
जनभफे पातक दर .॥ - दृह साति. चदय 


८१५) 


नित भवि, कैरते  शिवपंकति मच ! अर्द 
शुत सिद्धात रनर नितपूृना रतं ॥ ४५ 
॑ । 


वसुषिधि अथे संजोयके, अतति उछाह मन 
कीन । जास पूजो परम पद, देर राख यरु 
` तीन ॥४॥ | 

ओं द्रीं देवशाखश्रुम्योऽनध्यपदप्राष्ये 


निवेपामीति सखा ४४४ 
इति नमस्कार्मत्रादि ॥ १ ॥ 
(२) 


श्रय दशेनदशक । 
~ छप्पय } 


देखे श्रीजिनराज, जज उव विधन्‌ विखये । .. 
देखे श्रजिनराज, आज सब गर अयि ॥ 
देखे श्रीनिनराज, काज करना कटु नारीं । 
देसे श्रीजिनराज, दीं परी मनमाही ॥ 
तुमदेखे श्रीजिनराजपद, मोजल्थंचुलिजिङषया 
वितामनिपारसकखतर, मोदबनिसीऽरिगथा 


देखे श्रीजिनराज, भाज अध जादि दि्ितर ५ 


( ६ ) 
देखे श्रीजिनराज, काज सन दोह निरंतर ॥# 
देखे श्रीजिनराज, राज मनर्धांछित करिये । 
देखे श्रीजिनराज, नाथ दुख कबहु न भरियेध 
तुम देखे भरीजिनराजपद, रोम रोम सुस पदषए 
धनिआजदिवसधनिअवधरी,माथनाथकंनाहष 
द्‌ 


धन्य धन्य जिनधभ, कर्मकों छिन तोरे। 
धन्य धन्य निनधर्म, परमपदसौं हित जोरे ॥ 
धन्य धन्य जिनधम, भको मूर पिरवे । 
धन्य धस्य जिनधम, शमी राह वते ॥ 
जगधन्यधन्यजिनधमयदह, सोपरगटतुमनेकिय। 
वसेत पापं-तप तपतको, मेधरूपहे सुख दिया 


तेज सूरसमं कह, तपत दुःखदायक प्रानी । 

कांति चेदसम कषु, कटङकित भरति मानी 
 वारिधिसम गुणकह, सारम कोन भटप्यन 
-पारससम जस कूं, आपसषम करे न परत्नं 


मि कक्‌ 9 क 
१ कस्याणकी, आत्मदितकी ॥ > पप्ररूपभग्निसे तप्त ! २ सूव्यखद 
४ धराये ्षरीरको अर्थाद्‌ दुखरी घातुर्जोके 1 । । 


~ 


(३) 
इन आदिपदीरथखोकमे तुमषमानस्यो दीजिये 
` वुभमरहाराजअद्धपमदसा, मोदिअनूपमकीजिये। 


तव विव न्िकियो, चीर द्रीपदिकौ वाटो! 
तव विंब नहिं क्षियो, पेट सिंहासन चादयो ॥ 
तव विव नदिं कियो, सियतिं पावक स्वो! 
तब विरंब नहिं कियो, नीरं मतंग उबारो ४ 
इहदिधि अनेक दुख भगतके, चूर दर्‌ कयि 
सुखं अर्वनि। प्रथु मोहि दुःख नास्षनिविषं अव 
दिव कारन कवन ॥ 


३०... । 


६. 
कियो भौनेतै गोन, मिरी आराति संसारी । 
राद आन तुम ध्यान, पिठर भाजी दुखारी ॥ 
श्रीजिनराज, पापमिथ्यात्त बलयो । 
युजा श्ुति बहु मगति, करत सम्कयुन जायो 
इस मारवाड ससास्मै, कसखपनरक्ष तुम दरस है 
शभु मोहि देह मौमोविषै, यह बांछा मन सरस ६॥ 


ˆ २ परतर, उपमा । २ जलमेसे । ३ दाथी । ४ ध्वम । ५ धरत 
ॐ गमन } ७ मारवाडस्गी [ शृक्षरदितखखे देश रूपी 1 संघारम । 


१ € ) 
॥ि | 
ञे श्रीजिनदेष, सेव तुम ही अषनाप्रक ॥ . 
जे ञे श्रीलिनदेव, भेवं षटदरव्य प्र्मसक ॥ 
जे ञे श्रीजिनराजः एक जो -प्रारी ध्यत्रै।.. 
जेञे श्रीनिनदेव, टेव अहमेव पिव ॥ . 
जे जे श्रीजिनदेव प्रयु, देय करमरिपु दछन ` 
हूजे सदाय सधरायजी, इम तयार सिविचहनकौं 


य 

` जे जिनेदं आनंदकंद, ` शुरघंद्ंद पद । 
` म्यानवान सब जान, सुन मेनिखान आनपद्‌॥ 
दीनदयार छपा, मत्रिक भोजाठ निकार्क । 
आप्र व्च सव सञ्च, गुञ्च नहिं बहुजन पालक ॥ 
भयु दीनवंघु करुनामई, जगउथरन तारनवरन। 
` इुखराघनिकापखदासकौ, टै एकतठमशीपरन)। 


` देसंनीके छि रूप, बंदिकरि बंदनीक हुव! 
ुजनीकं पद्पुज, भ्यानकरि ष्यावनीक्‌ धुव ४ 
रष बाय वजाय,. माय जस्त अतरजामी ¦ 
` - ~ इ मेद ।१.गदर रेषा नी पाठ्‌ है । २ -थप्-चिर । ४ देखनेखयक्र ४ 


{& 3 


दरब चदाय अघाय, पाय सपति निधि खामी 
त॒मयुणञनेकमुखएकसो सोन भांति बरननश्नैँ 
्नवचनकायबहुपीतिसी एक नामी तरै ॥ 
एः १ © 
वैयाट्य जो करै, धन्य सो श्रावक फषिषए्‌ । 
तामे प्रतिमा धरे, धन्यं सो भी सरददिए # 
, जो दोनी विक्षर, सेषनायक दी जानो । 
बहुत जीवकं धभे,-मूरकारन सरधानो ॥ 
इस इखमकार विकराले, तेरो धमं उशं चले 


१.९९ _ अ न 


हे नाथ काठ चोथो तदा, ईति भीति सवी वसे 
११ 
ददीनदरक्‌ कविच, चिच पदै जिश्नारं । 
श्रीतम सनञ्चख दोय, खोयं चिता गृहजाटं ॥ 
 -सुखभ नििदिन जाय, अंत सुरराय दवि । 
सुर काय सिवपाय, जनम सृति जरा भियवे्ष 
धनमिजैनधर्मदीपक्प्रगट, पापतिभिरछथकार है। 
लसिसाधिवराययुभलिषो सरधातारनदारदै। 
इति दथैनदच्चक ॥ २ ॥ 


( ९ ) 
अथ दशेन स्तुति ॥ २ ॥ 


छप्पय 

तुव जिर्जिद दिष्ठियी, आज पातक सच भज्जे 
ठव जिर्निद दिद्धियौ, आज वैरी सब ठन्जे ॥ 
तुब जिनिंद दिद्धियो, आज भँ सरवस पायौ । 
तुष जिनिंद दिद्ियो, जज विंतामाणि आयो 
जे जे जिरनिंद्‌ जिभुवन तिरक, आज काज 
मेरो सस्यो । कर जोरि भविक विनती करत 
आज सकर भवदुख रस्यौ ॥ १॥ 

तुष 1जानेद्‌ मम देव, सेव मं तुमरी करिह 
तुव जिनंद मम देव, नाम तुम रदे धरिदौं ॥ 
तुव जिनेद्‌ मम देव, तुदी सादि मँ बंदा । 
तुव जिनिद मम देव, मही कुयुदनि तुव चदा ॥ 
जे जे जिनिद भवि कमर रवि, मेरो इःख नि 


किट, 


-वारकं । खज नकार भव जाङत, अपना 


4 [+ क~प 


अक्त विचारक) २॥ 
अयस्वयंभुस्तोत ! 


व्वीपादे 


राजविपै जगरन सुख किया} राज यागः 


( ११) 


, भविं दिवपद्‌ दिया ॥ स्र्यवोध खंभू भगवान 
बदा जादिनाथ युनखान ॥ १॥ इद्र शीरसागर 
जर छाय ¦ मेरुन्हुखाए गाय बजाय ॥ मदन्‌ 
विनासङ सुखकरतार । वंद अजित अनित 
पदभार (> १ युक ध्यानकरि करम विनाप्तौ 
घाति अदाति सकर दुखरासलद्यौ युकतिपद 
युख अविकार । वदँ सभव वदुखयार ॥ ६। 
भाता पच्छिम रयनगश्चार सुपने सोटेदेखे सार 
भष पूषि फ युन हरखाय ! वेदं अभिनंदन 
मच छाय ॥४॥ सब ङइवादवादी सिरदार ध 
जीते स्यादवादं धुनि धारि \ जेनधरमपरकासकं 
स्वाम । सुमतिदेव पद करो प्रनाम ॥ ५ ¶॥ गरम 
अगाढ धनपति आय । करी नगर सोमा अः 
धिकाय } वरखे रतन पंचद्द मासा नभो पद 
प्रथु खक रास्‌॥ दै॥ इद फनिद्र निद्र चि 
काठ ! वानी सुनि २ होदि खस्याड॥ बारह स- 
भा ज्ञाचदातार्‌ ! चमो सुपारखनाथ निहार ।१७६ 
ययन छियाटिस है तुम माहि! दोष अठारह को- 
ॐ नारि 1 मोह मद्यातमनादक दीष नमो चेद्‌- 


{ १ ) 


अथु राख समीप॥ ८॥ बारह विष तपकरमि- 
- नाकच । तेरह भद चरित परफास ॥ यिज अनिच्छ 
भवि इच्छकदान । वदं पहुपदंत मन मानाभा 
भवि सुखदाय सुरगतते आय । द्विध धमं क 
द्या जराय ५ आप समान सवान सुख्दह । 
दों शीतर धरि मन नेह ॥ १०॥ समता सुधा 
-कोपिषनाञ्च । दादल्ंम बानी परकास॥ चारि 
संध आनंददातार। नमं सिअंप जिनेपुर सारा 
रदनघ्य सिरसुङट विशाल । सोभ कंठ सुयुन 
मनिमाट ॥ मुकत-नारिभरता भगवान । वासु, 
पूज्य बंदा धरि ध्यान ॥ १३ ॥ परम समधि स- 
रूप जिनैस । ज्ञानी ध्यानी हितउपदेश्च ॥ करम 
सात तिवदुख विकसत्‌ । वदो विमखनाथ भग- 
वृत \\ १३ ॥ अतर वार परिगह डार । परम 
दिगंबर तकौ धार ॥ सरब जीव हित राह दि 
-साय । नमां अनत वचन मन काय ॥ २४ ॥ 
सात तच पंचासति काय । अरथ न्व छ दर 
बहु भाय ॥ लोक अखेक इकर परकास । बदँ 
अमनाथ अषनास ॥ १५ ॥ ` पंचमचक्रवर्ति 


( १} 


निधि मोग ! कामदेव दादसम मनोग 1 साति- 
करन सोटम निनराय। श्चांतिनाथ वदी हरषाय 
चहु थुति र हरव नहि होय । रिद दोष गह 
नहि सोय । सीटवान परक््लद्ूप 1 वदां शु- 
नाथ रिवभूप 1९७) वारह मन पूज घुखदाय । 
शति वंदना कर अधिकाय 1 जाकी निज थुति 
कवु न्‌ होय (दयौ अर जि नवरपद दोय ॥ ८६ 
परमो रतनत्रय अनुराग! इस मो व्याह समै वै- 
राम ॥ वाढतरह्च पुरनवतधार । वदो महिना 
जितमार ॥ १९॥ विन उपदेश सयं कैराग ! 
थुति लोकत करं पम छाम ॥ नमःनिद्धः क 
हि सव वरत ठे, वदो युनियुत्र्तवत ददि 
आवक वि्यवेत्‌ निहार । मगति मव दियो 
अहार ॥ वरखे ₹तनराशै ततकार । वंदा नपि 
रभु दीनदयार ॥ २६ ॥ सव जीवनक वदी 
छोर । राग दोष दौर वंधन तोर ४ रजमति तानि 
निवतियक्तौ भिडे। नैभिनाथ वदो युखनिले ८ 
दत्य कियो उपसग अपार ! ध्यान दद्धि आयो 
फिर ॥ गयो कमठ इट इखकरि स्याम ! 


५ ९४) 


नमौं मेरुम पारस स्वाम्‌ ॥ २३.॥ भवक्षागरतें 

जीव अपार । भरमपोतमे धृरे निहार ॥ इतं 

काद दया विचार । वधमान वंद बहु वार ॥२४॥ 
दोहदा 


प इा। 
चोवीसो पदकमटज्ग, वदो मन वच काय | 
यानत पदे सुने सदा,सो प्रथ क्यों न सहाय ॥ 
दति स्वयैमूसोतन ॥ ४ ॥ 
(५). 

अथ दोरतरामङृत स्तुति । | 
सक श्ञयज्ञायकं तदपि, निजानद रसन । 
सो जिद जयवत नित, अरिरजरदसि विदीन ॥ 


पद्धरिछद 1 ॥ 

जय षीतराग विज्ञानपूर। जय  मोदतिमिरको 
हरन सूर ॥ जथ ज्ञान अनतानंतधार। इगसुक 
वीरज्मडित अपार ॥ २॥ जय परमर्तः मु- 
द्वासमेत ) मविजनको निजअनुभूति्ेत॥ भवि 
. भागसवश जोगेवशाय । ठमधुनि है युनि षि- 
अम नशाय ॥१३॥ तुरण चितत्त निजपरविषेक। 
प्रगट, विधटै .आपद्‌ अनेकं ॥ तुभ जगसूषण 
दुषणाबियुक्त । सव महिमायुक्त विकसपसुक्त ॥ 9 


( ५) 

अविर शद चेतनखरूप। परमात्म परम पाः 
वन अनूप ॥ शुमञञ्चभविभाव्मावरफीन ! 
स्वाभाविकपरिणातिमयञसीन ॥५॥ अशद- 
दरादोष्विुक्त धीर! सुचतुष्टयमय राजत गभीर 
मुनि गणषराहि सेवत मदत । ` नवकेवरुकाभ्धुः 
रमा धरत ॥ ६॥ तुभ शासन सेय अमेय जीव। 
शिव गये जारि जे सदीव ॥ भवसागरमें दख- 
छार वारि । तारनको ओर न आप यारि ॥ 9 

छलि निज दुखगदहरणकाज । व॒मही निः 
मिच्तकारण इखाज ॥ जाने, तात भे शरण 
, आय । उचरों निज दुख जो चिर छशषय ॥ < ॥# 
मे भम्यो अपनपो बिसरि आप। अपनाये वि 
पिफर पुण्यपाप ॥ निजको परकौ करता पि 
छान । परमे अनिष्टता -इष्ट ठन ॥९॥ आङ्ख- 
हित मयो अत्तान धारि ।ज्यो सुण मृगतृष्णा 
लानि. वारि॥ तनपरणतिम आपो चितार । 
कबहु न अनुभयो स्वपदसार ॥ १० ॥ वुभकों 
. बिन जने जो कठेश । पाये सो तुप जनता जै- 
नेरा ॥ पञ्च नारक नर्‌ युर गतिर््चार। भब 


(१६) 


धर पर भस्यो अर्नततवार ॥ ११॥ अव काट- 
ठन्धिवर्तें दया) तुम दशन पाय भयो ख 
दार ॥ मन शंत भयो मिरि सकर्देद्‌ । चा. 
ख्यो स्वातमरस दुखनिकेद ॥ १२ ॥ तात अन 
असी करहु नाथ । विडुरेन कभी तभ चरण 
साथ १ तुम गुणगणको नहि कव देव !जगः 
तारके तुअ षिरदं एव ॥ १२ ॥ आतमके 
अहित विषय कषाय । इनमे मेरी परिणति न 
जाय।॥मंरहू आप्भे अपि रन ।सो करो 
दोहं यों निजअधीन।। १४४२ न चाद कद्ध 
ओर ईंश। रत्न्रयनिधि दनि. मुनीश ॥ मुञ्च ` 
कारजके कारन सु आप। चिव करहु, हरहु 
मरम मोहताप॥ १५॥ शशि.चांतकरन 'तपह-. 
रन इत! खयमेव तथा तुम कुदार देत .॥ 
पीवत पियुष ज्यो रोग जाय। यों तुम अनुभ. 
वते भव नसाय ॥'१६ ॥ त्िभुषनातिहुकाल- 

दयार कोर नहिं वुमविन निज युखरायद्येय ॥ 
मोउर यह निश्चय भयो आज) दुखजकरूषिरता- 
इन तुषर जिदहज ॥१७॥ : ..-: 


५ 
(प 


( ९७} 
_ ददा 
कमर युणगणर्मणि गणवपतती,गणत न पवि पार 
दौरुसययमति किमि केः नम्‌ त्रियोगस्तभार) 


1 शति दौरुतरामक्रव स्वति; ५१ ` 
2. 

८ अथ वुघजनञृतस्तुति | -.. - 

श्भुं पतितपावन मे भपावन, च्ररव आयी सर 
नजीयो विरद आप निहार स्वामी, मेट्‌ जा- 
मन-मरनजी॥ तुम ना पिछिन्या. अन मान्या 
देव विविषप्रकारजीः। या. वदधती निजःन 
जाण्या भरम शिष्या हितकारी ॥:41 अवब्विः ` 
कुटेवनमे करम वैरी, त्नानधुनं -मेरो दरयो 4... 
तब इष्ट भूरयो ष्ट : दोयं, अंतिष्टगति - धरतो - 
फिरयो। पन्‌-धंडी यो थन दिस यां दीः न ` 
जनम .मेरो भयो । अब भागमेरो.उदय जयो; 
दरश परभुको रुखख्यो ॥२.॥ छबि वत्सी 
जगन्‌ मुद्रा, दष्टिःनासापे धर .4 वुं प्रातिदीयं 
छ्र्जत्‌ गुणजुत, कोटि रवि -छरविकी इरं ॥ मिटे 
गयाः तिमिरं मिध्यातिमेसो,-उदयरवि आत्म 


~ 


{ ८ 1 
भयो । मो उर हरख फेसों भयो मनु रंक. चिता- 
मणि छ्यो ॥ ३ ॥गे हाथ जोड ,नवाय मस्तकं 
चीनं तुज च॑रनंजी । सबोखष्ट॒तरिलोकपति 
जिन, सुनहु तोरन तरनजी ॥ जाच नदी सुर 
वास पुनि नरराजं परिजन साथजी । ˆ बुष ` 
जाचहं तुअ मक्ति मवभव, दीजिये शिवनाथजी। 

(७) 


श्रय ₹ंदावन इत स्तुति । 
(रकी रतिम तथा जीर २ रागिनियों मे मौ बनती रै) 


श्रीपति जिंनवरं करुणायतनं; दुखहरन तुमारा 
चाना हे मत मेरी बार -अवार करो ¬. मोदि 
देहु बिम कस्याना हे।धय्कष्‌ | 
त्रैकारिके वस्तु प्रक्ष रुखो, तुमरसौ.कंड़ बात 
म ऊनो है मेरे उर आरत जी वरते › निहदे ` 
सषविसोतुम जानादहै\ -अवरोक विधाः सर्त 
शौन गहोः नहि मेरा कदी. विकानहै।.शे 
रजिगछोचन ` सोचविमोचनः भ तुमसौं हित 

_ ठाना है) ्री०। र ॥- सव थानम निर 

` अर्थनिने, निरवार यद्ध गणधार कदी + निनं 


(८१६) 
नायके ही सेव खयके है, सुखद यक-ऊायकन्नान 
मदी ॥ यह्‌ वात हमारे कानं परी, तव आन तु- 
मारी सरलं गदी । स्यो मेरी बार विम रो, 
जिननाथ कहो वह वात्र.सदही ॥ आ्री०॥ ३॥ 
काको भोग मनोग करो, काहूको स्वर्भविभाः 
-ना हे 1 काको नागनरेखपती, काहे ऋषि 
निधाना द ॥ अव मोपर क्या न कृपा करते, 
-यह क्या अंधेरं जमाना दै । इनपाषफए करो मतत 
देर करोः युखवृंद भरो.मगवाना हे पश्री ०9) 
खं कम ये हैरान किया, तब तुषप अनं 
पुकारा है । ठम ही समरस्य न न्थावं करो तव 
देका केया चारा है ॥ खट-षाल्क पर्कत्रा- 
छक्का, उपनीति यदी जर्भषारा हे । ठम नीति 
निपुनतैरोकपतीः वुषहीकगि दरिहमाराहैः।। 
जवसे तुमसे पहिचान . भैः तवसे त॒भदीक 
माना है । कुमर ही शासनका स्वामी, दमशे 
दौरना सरधानां हे ॥ जिनो तुमरी शरनागतत ` 
है, तिनेसों जमराज डराना है । यदं सुजसःतु- 
द्रि संवेको, जस गावत बेदपुरानी दै! भी ०६ 


( ९.) 


जिने तुमसे दिल्ददं कहा, तिसका तुमने दख 
हाना है । अध ज्ञेय मोटय नाशि उरिति, घसं 
दिया तिन्ह मनमाना है ॥ पावकसों शीतलः 
नीर किया, ओ चीर बहा असमाना है । भोज- 
न था जिसके.पांस नदीं, सो फिया कुतरेर स- 
माना हे ॥-ओआ०॥ ७ ॥ चितामन पारम करय 
तरू सुखदायक ये परधाना ह । तवे दासनके 

सब. दास यही, हमरे मनमें ठहराना ह ॥ तुव: 
भक्तनको सुरहंदपदी, किर चक्रपतीपद पाना ` 
ह। क्या बातत कदी विस्तार बडी, वे पर्व युक्तिः 
ठिकाना हे ॥ ्री०<॥ गति चार चौरासी सखः. 
विषै, चिन्भूरत मेरा मटका है । हो दीनेषु 
करुणानिधान, अबलं न मिटा वह खटका दे॥ 
जब जोग मिला शिवसानका, तब विधन 
कमेने.दटका दे । तुभ विघन हमारा द्र करो, 
, उंखदेहु निराङुर घटका हे ॥श्री गौसागजगाहः 
्रतित उद्धार 'खिया, ज्यों अंजनतस्करः तारा. 
` है । ज्यों सागरर-गोपदरूप. कियो, भेनाका सं 
कृट दारा है ॥ न्यो सीतं सिद्यस्न जौ. 


{२} 
-वेडीके काट विडाराह।योमेरा सकट दृर 
कर, ग्रु मोको आज्च तुमारा हे (श्री ०।॥१०॥ 
ज्यों फाटक ठेकत पाय खुला जौ सौय युमन 
-करि डारा दे । ज्यों खड्ग कसुमका मास्या 
बाठ्कका जहर उतारा ह ॥ ज्यो सेढ विपत्‌ 
चकनचूर पूर, धर लक्ष्मीसुख विस्तारा है। यो 
मरा संकटं दूर्‌ करो प्रथु. मोको अस तुमारा 
हे ॥ ओरी ॥ ११॥यद्पिवुपको रागादि नही 
यह सल सवेथा जाना है । चिन्मूरति आए 
अनंतयुनी, नित ्द्धदशा हिवथानादहै ॥ 
तदपि भक्तनकी भीड हरो युख -देत तिन्ह ज 
सुहाना. है । यह शक्ति अर्चित वुश्टारीक्न, 
क्या पवि पार्‌ सयाना हे ॥ श्रीपति ॥ ९२॥ 
'दुखसेडन श्रीसुखमंडनका, तुमेरा प्रन परम 
, श्रमाना है । वरदान दया जस कौरतका, तिहु 
` -लछोकषुजा फएहराना ह ४ कमखाधरजी ! कम 
लाकरजी; करिये कमरा अमटान्‌ा है । अव्‌ 
मेरी विथा अवलोकि रमापति, रचन वार ड- 
यना .द॥ श्रीः 1१३ हो दीनि अनाय 


(२२) 


दित, जनदीन अनाथ पुकारी दै } उदयागत 
कर्मविपाक दखादछ; मोई विथा दिस्वारी द + 
जरां आच अर्‌ भवि जीवनकी ततकाट विधा 
यिरवारीहे ।. त्यां वृरदावनः यह्‌ अजं करं 
यु अज हमारी वारी ६॥ १४॥ 
इति ैदावनङ्ृत स्ति 1 ७. 
(८) 
अध भूषरकृत स्तुति ! 
| ` दिति । 

-- एकत नयन चकोर पक्षी, ईषत ऽर ईं 
दीदसे । दर्बुद्धि चकवी विरुख विद्ुस्यी, मि 
विडं मिथ्यातम्‌ हरं ॥ आनंद अंवुज उपग 

यो, अखि आतम निरदटे । जिनवेदन 
एरनचंद्र निरस्त, सकर मनवांछित फले ॥ श 
मय्‌ आज आतम भयो पावन, आज रिच्‌ 
पिनाशिया । ससारसागर नीर निवस्यो, असि 
ठ तत्त भ्रकाशिया ॥ अव भह कमला किंकरी 
मम; उभय अव निमट्‌ यये। इख जरो दमि 


{-च्ड ) 


दमस चव्स्याः जा नव यमङ जत्र ।॥ २॥ 


॥ १ 


१, 1 


अनहरन मूरति हेरि प्रयुकी, कोन उपम हाये ¦ 
मम सकट तनके रोम हुते, इषं ओरन 'ए- 
इये ..॥ . करयणिकाठ वरतच्छ प्रथु टस, जो 
सुरं नर घने ! तिह समंयकी ` आनेद्‌ महिमा; . 
कदत चयो युखसों बने ।॥९॥ भर भयन्‌ निरखे 
नाय तुमको, ओर वाहमा चारही । मन्‌ ट 
मनोरथ भये पूरन, रक मनो निषि ठदीष 
अव दोऽ. गव भव भक्ति. तुम्हरी, कपा. पेषी 
कीजिये कर जोर्‌ 'मूधर्दासः विनवे, यदी वर 
मोदि द्रीजिये ॥ 9 १ । 


श्रथ भूवरह्त-दृघदर श्ठत्नि । | 
अहा ! जग्रतर्युरु एक, सुनयो अरज ड 
मारी ! वमद दीनदयार, मे इखिया ससार . 
१ श्यी इस मव वने वादि, काट अनादिगः 
भाया अरमत्‌ चंहुमात माह, सुख चहं इद 


थ 
0. 


वह .पायोः (२ ॥ कम महास्पु लोर, एकं न्‌ 


कं. अने सर्के! 


कि] „~~ 
+ 2८१. "~ ड. 


{> .3 


कानःकरे जौ 1 मनभान्यां इख `देहि. कादं 
 जडरैजी ४३1 क्वंहुं इतर निगोद, केवह 
नकं दिखावे । सुरनर पड्गतिमार्दि,  वहुतिधि : 
नाच नवव ॥.9 7 भ्रु ! इनके परसग, भवे . 
वमाह बुरे जी । जे दुख देखे देव {-तुमसों 
नाहि दरे जी 11 ५॥ एक जनमकी बात, छदि : 
न सर्फ सुनि खामी ! \ दुम अनत. परजाय, . 
, जानत अंतरजामी.+॥ £ ॥ भे तों एकं अनाथ, ` 
ये मिखि द घनेरं ! कियो बहुत बेहाठ, सुः. 
नियो साहि मेरे! ७ ॥ ज्ञान महानिधि टरिः 
रंक निवड करि डास्यो । इनदी तुम य॒ञ्चमाहिं 
हे जिन ! अंतर पास्यो ॥ <॥ पराप पुन्यकीः 
दो, पायनि वेय डरी ! तंनकाराग्रहमार्हि, 
भोहि दियो इख भारी 1 ९.1 इनको नेक दि- 
. गार, ये कु साहित्य जी । किनका जगः 
वंद्य ! बहुविधि. वैर छियो जी 1२० ॥ अव 
आयो तुम पस, सुनि. जिन्‌! सुजस तिहरे 
_ नीति निपुनं महराज ! कौजे न्याव हमारो ॥६१११ 


त नन्व म परवन्द १ 


९-= 9 


दन देहु निकार, साध्ुनको रख रीर । विन्दे 
गूधरदासं, हे प्रभुं !.दीट । कीजे !} १२\। 


ˆ - श्रथ भवर गुरम्ठचि 1 
चद्‌ दिवर्‌ गुरुचरन जग,-त्तरन तारन जान। 
-जे-भरम भारी. रेगकैः द राजवैय महन्‌ ॥ 
जिनके अनुग्रह्‌ विन्‌ कमी, नर्हिकटं कमजजीर) 
तें सा मेरेउर वहु, मेरी हरहु पातक पीर एश 
यह तच अपावन अथिर है, ससार सकल असार 
ये मोम विष पक्वा नसे, इह भाति शोच दिचार! 
तपतिरचि श्रीमुनि वनवसे, रडि परिगद श्र 
ते साघु मेरे मन वमो, मरी दरह पत्तक पीर र 
जे काच कचन समर गिनर्हि,अरिभित्र एक स्प 
..निदा बढाहं स{रिखी, वनर्खड शहर अनय 1 
` -सखट्ःख जीवनमरनसं नदि खुरी नहि दिर्गार 
` ते. मेरे उरवसो, मेरी हरहु पातक पीर! ३१ 
ञे वाह्यःप्रवत वनवरं .मिरियुफा महर मनाम 
` -सिरषजःसमतापदहचरी,सदिंदिरिवदीपक तम्‌ 


१ अमाच-उराक्र 


{ र्द 


-मगपिन्न, भोजने तप मरं, विद्नान निरमरनीर्‌ 
-ते सरा मेरे मन वसो, मेरी हरहु पातक पीर ४ 
सहि ससेवर जमर, सूखदहिं तरंगिनि-ताय। 
बरहि बैरी ना चै, जदं धाम गरमी दौय॥ 
दिरदैकाटसुनिवरतपततपर्दि.गिरिशिखरगदे्धीरं 
ते साधुमेरे उर बो, मेरी इरहु पातक पीर। ५। 
घनघोर गरजदहि घनधटा, जटपरदिपावस्काठ 
चहओर चमक नीजरी, अति चछेसी री व्या 
टरुषटठ पिष्टं तब. जती, एकत अचर शरीर 
ते साधुमेरे मन्‌ वसी, मेरी हरहु पातक पीर ।६। 
, जब॑.शीतमासं त॒षारसो, दाहे सकर बनराय 
जब जे पानी पोखरा, थरहरे सवेकी काय ॥ 
` तवं नमन निवसे, चौरै, अथवा नदीके तीर \. 
ते साशुमेरेउर बसो, मेरौ हरहु पातक पार ।५। 
करजोर (भूधरः बीनवै, कबभिरर्दि वे युनिराज 
यह आश्च मनकी कव फले, मेरे सराह सगरे काज 
सार व्रिषम विदेशे, जे विना कारण वीर। 


१ नदीष्ा जरु } > रास्तेसे । ३ रास्तागीर भुचखाफिर. । ४ वरसात्त 
मै । ५ खडी पवन । £ बरषड नीचे | ५ तराम | 





(२७ ) 
ते र वस्तो, मेरी इरहु पात्तक पीर धनः 
- इति. मूषरङृव गुर्वति ४ १०१ व 


(११) 
श्रथ भूप्ररद्न दृषररी गुरुस्तुति ! 


, „ “ ¦ र्गमरती दोढा। 

ते गुरु मेरे मनवसो, जे भवनठ्धि जि- ` 

हाज । आप तिर पर तार दी, पते श्रीरपि 
राजते यरु ॥.१॥ मोह महारिपु जानि 
डंड्यो षव धरवार । दोय दिवर्‌ वन वते 

आतम शुद्ध विचार ॥ ते युर० ॥ २॥ 'रोम^ 
उरगनविर वपु गिष्यो, भोग भुजग समान) 
कृदटी तरु संसारं है, त्या्यो सव यह जान्‌ ॥ 
ते शुर° 1} ३ ॥ रतनत्रय निधिं उर धरं, अरे 

निरथरेथ निकार । मासयो कामखंवीसक्ो,- , 
स्वामी परम्र दया ॥ ते युरु०॥ ४॥ पंच महा 
बत आदर प्रच सुमति समेत तीन शपति 

परा सदा, अजर अमर पद हतं ॥ त युर० ५॥ 
घम परं दशटश्ची, अविं गवना सार 1 सदं 


१ रीगष्ध्पी सायका विख { 2 सर्दीर 1 २ राध! 


(२८) 


-यरीषह्‌ वीस ठे, चारत-रतन-मडार १ ते गुर० 
श ६॥ जेट तथे रवि अ{करो, सखै सरवरनीर 
-शेट-रिखर यने तप तपे, द्यं चगन सरीर ॥# 
ते गुर०!\ ७१ पादश्च रेन डरावनी, वरसे जर, 

धृर-धार } तरुत्र चिव सादसी, बाजे दभ्चा- 
उर ॥ ते गुर १८. शीत पड कपि-पद गक, 
दाष स॒वं नराय ! तार तरंगनिंके तटे, उड 
ध्यान्‌ ठगाय प ते युर०।॥९ ॥ इहि विधि 
ददर तप तपे, तीनों कालमञ्नार ! खमे सहज 
सरूपे, तचसों ममत. निवार ५ ते युर०।।२५१ 
धूरव भोगन्‌ चित्वै, आगम विं नाहि! 
चहुंगतिके दुखो उरः सुरति ख्गी शिवः 
माहं ।}-ते युरु> 1 १२॥ रंगमहट्मे पडते 

कोमल सेज बिछांय । ते पच्छिम निरिभूमिमे 

सों सवरि काय । ते गुर₹०.॥१२ ॥ गज चदि 

चङते गरष, सेना साजे ` चतुरंग ६ निरा 
निरल्िपग्‌ ते धरै, पटं करुणा अमत 


- ९ ठेलयंचे ! २ जरे ३ वसती है 8. र्ट दवा व्रैसष 
दतं द 


ध | { ३६ ) 


रुर १२१ शरु चरण जहां ध्र जगैः , 
तीरथ जह. सोःरज ममः मस्तकं चो, भधर 


भाम ए ॥ त्‌ युर. १४१ 
| ` इति ूषरृत दुसरी गुरुप्ठति 1 ११॥ 
१२ ‡ 


अय नाधुरमप्रेमीकृत सरस्वतीस्तर्वन । 

अ शिखरिणी. . ~ ~ 
जगन्माता स्याता जिनवरयखांभोजउदिता ४ 
. अवानीःकृस्याणी -युनिमनुजमानी प्रयुदितां -# 
-महादेवी दुगा. दरति ` दुखदाईं इरगती ! 

. अनेका एकाकी दंययुतदलामी जिनमती.ध 
कृ मातः ! तोकों यदपि सबद नादिनिधना। 
कथतित्‌. तीं भी तू:उपाजे विनये यो :विवरना# 

` शरे नाना -जन्म प्रथमजिनके ` बाद. अवशो 1 
भयो त्या विच्छेरद-अचुर तुव राखो.वरषलो 1२८६ 
` `अहावीरस्वामी जव सकरज्ञानीः युति . मये ४ 


 - विडौजौके ` खये समवयुत्भे गौतम गथ ॥ 


` . १ इःखदाईः दुगैतिको नष्ट करनेवाटी 1 > द्रादर्ागीं 1 ३ अनादिनिधन 
` ® इन-कषरोको संस्छतके नियमादुखार दीधे पठन]. चाये 1 ६ केव ~ 
: जानी 1 -५ इन्दे बलये इए 1 ` , -.: ˆ ॥ 





(न 
=. 


ई ) 


तमै सौकर्य भेवनेरुथि माही. अंवतसेः। 
अस्था निवैर्णा विगेतथमं साची सुखकरी ॥२॥ 
कर. जेषं मेष धवंनिं मधुर स्यो दी निरंखस । 
खिरी प्यारी प्रानी म्रहण निजभाषामहं करी ॥ 
गणेशोने , शेखी बहुत दिन पाटी अुनिवर्‌। 
रदी थी.पे तों तिन.ददयमं ही धरकुर ४५ 
अवया कयाकीं दिन दिन षरी दीसखन ठगी 
`तथा धीरे धीर सुबुधि विनरी. अंगशचुतकीः५ 
तबे दो शिष्योंको सुय ` धरंसेनायं : युनिने । 
पद्या कम~प्राभृत सुखद जनां जगतेने ॥ गा 
ठन्हीने हे मातः {शि शेपि केरी अक्षवती 
सवारी यरो शततिथि `मनाहं सुंखवती ॥ 
-सर्दरा देते जो नहिं तुमर्थ तिर्हि समे। 
 -सदाकीं सो ज॒ जगःजरधि-गे सीरत ॥६॥ 
"भये पीडे नामी भनि तिन: बरचाहं विधंनतते । 
 ईंजारों अथमिरेवि रंति रची चार्‌ रुचिते ॥ 


"न~~ - ~~ ~ ~ ~ च 





$ निरकषरीअक्षरहित > गण-धरोने । ३-४ संस्तरे पार्दाल्य द 
। "दता है.। ५ तपेचमीका पर्वं .। ६ धरी ॥.-. ` 


` {-३१ ‡ 
भरारी दसम देर विविधे भाषापयः क्री 
डुभाये भिभ्याती टखि विदद युक्तीयुतं संरी ९ 
नदद ठेसा कोह विषय जगमरं बुद्धित है । 
- विहारो जो प्यारो नंहि विर आसूषंण अड ॥ 
रजे .अन्यावाणी सुचिर तुव ये रूप ` क { 
धुते माथा दहा! हा] करहि चुप होवें विखाह्वः 
धर ह जो श्रीनी नित जननि {तोके इदवरे । 
पूजा चा मन उ्चन कायां कृरि , नमे ॥ 
पटा देवे जो छिसि छिचितर्थाअ्य लिद्ठश्रा। 
ते निर्वैषों अमरपदवीं मोक्ष जथवा.॥९॥ 
अके देवद्रादी स्तवन नदिं तरां कर सके । 


कर त्री माः कृपम {नैत अव्ियाकर छक ॥ 
तथापि वद्धच्छी करत.अति -उच्साहित द्य १ 


. श्रिये ताते प्रेमी ` पदवरव एकत तुकमे 1१०॥ 
| | इति सरस्वत्रीस्तवन.।। १२ ॥ ~ ` 


श्रय निनवाणी याताकीं स्तुति। 


स्वैया महय्वंद्‌ + 


दीरहिमाचठतें ' निकरी, यरुगोतमके मुख 


१1 निभे अकाटयदुकिर्मीवारी 1-2 यथाथ 


( ४२ ¢ 
कड ठरी दे \ मोरमदाचर भेद ची, जगकीः 
जडतातपं द्र करी है ॥ ज्ञानपयोनिषि मांहिः 
रखी, बहु भग तरंगनिसों उरी दै । ती शच 
ारदगगनदीपरति, म अंजुरी करि सीम धरी 
है । १।या जगमंदिरमे अनिवार, अज्ञान अधेर्‌ 
..छयो अतिभारी। ओीजिनकी धुनि दीप शिखी 
सम, जो निं होत प्रकाशनहारी । तो किंस भातिः 
पदारथपांति, कहां छते रहते अविचार । याः 
बिधि संत के धनि है २ जिन वैन बडे उपकारी; 
` जावानीके ज्गानते, सुञ्षहि रोक-अरोक ! `, 
` सो वानी मस्तक चट, सदा देतह धोक । १ 
इति जिनूर्वाणी माता स्तुति ॥ १३ ॥ 
, ११४) 

, अय निरवाशकाट । 

9 
वीतराग अदौ सदा, भावसहिति सिरनायः। 
कह कांड निबाणकी, मापा. सुगम बनाय ।६४ 


चोपाई १५. माच्रा ह : 


-अष्टाषदआदीुरस्वामि 1 वादुपुज्य चपापुरि 


(३३) - 


नामि ॥ नेमिनाथसखामी भिरनार । वैदी भाव 
-भगति उरश्पर । २। चरम तीथकर चरम श्च 
रर ! पावापुरि खामी महावीर ॥ शिखरकमेद - 
जिनेसुर वीस । भाव सहित वंद निशदीस।8। 
वरदतराय रं ईद युनिंद  सायरदत्ं आदि य॒ण- 
ह न॒गरतारवर युनि उठकोडि। बदौ भावसः - 
तकर-जोडि 1 ४ । श्रीगिरिनारशिखर षि 
स्यातं ! कोटि. वहत्तर अरु सौ सात ॥ संब 
्रदुम्न कुमर ठे भाय) अनिरुष आदि नमर तसु 
पाय । ५। रामरचद्रके युत 2 वीर ! खाडनारिद्‌ 
आदि गुणधीर॥ पांच कोडि युनि यंक्तिभञ्चर । 


पावाभिरि अदो. निर्धार ॥.&.॥. पांडय 
तीन द्रविडराजान । आठकाह : मुनिः मुक्ति 


यान ॥ अदश्वुनय्भिरिके सीस । मावसहित 
वेदं निशदीस ॥७॥ जे वठमभद्र युकततिमं 
, मये । आरशोडि भनि ओरं भये ॥ श्रीगजः 
 पेथशिखरं सुषिरा ।-तिनके चरण नमू .तिहुः 
काठ ॥ ८ ॥ राम इन्‌ सुभव यडाठ । गयम 


‡ भ-षाडे-तीनःक्रोड 
ॐ 


| (३४.) 

वास्य नीर महानट ॥ कोडि निन्याणवै मु 
क्तिपयान ! तेगीगिरि वेदो धरि ध्यान ॥ ९॥ 
नेमं अनंग कमार सुजान 1 पंचकोडि अर्‌ अधे . 
परमान युक्ति गये सिहुनागिरियीश । ते बदँ 
तरिभुवनपति ईश ॥ १० ॥ रावणके सुत आदिः 
कुमार्‌ । मुक्ति गये रेवातटे सार ॥ कोडि पेच 
अरु राख पचास ते बदँ धरि. परम हसं 
. ॥ ११. रेवानदी सिद्धषरङ् ।. पश्िमदिशा . 

ह अह ॥ दे चकी दश कामङ्कपार.। 
उटकोडि बदौं भदप्रार ॥ १२] बड़वानी वड- 
 जयर सुचंगं। दक्षिण दिश गिरिवर उतंग 1 
इंद्रजीत अरु भ ज कण । ते वेदौ मपरसायर- 
तण.) १३॥ शुबरणभद्रजदि यनिचार । परवा 
` गिरिर शिखरमञ्चर ॥ चलना नदी. -दीरष्े 
पास } मुक्ति गये वदो नित तास 1.४ ॥ षठ. 
डोडीवडगाभ्‌ अनूप । पञ्चिमदिशा द्रोणथिरिः 
रूपं ।-युरुदत्तादि युनीपुर अशं । युक्ति गे 
` दों नित तदयं ॥ १५.॥ बार महारा इनिः 
दोय) नागकुमारं मिरे-वय होय ॥ श्रीभष्टा-- 


(३९). 


यद सुक्तिमञ्चर । ते वेदौ नित सुरत समार १६ 
अवलापुरकी दिश ईशान । तहा मेदगिरि नाम 
्रधान ) सादे तीन कोडि सुनिराय । तिनके 
चरण नमूं चित छाय ।॥ १७ ~} वैसखढ वन 
के दिग दोय । पथिमदिा इथुभिरि सोय ॥ 
कुरभूषण दिशभूषण नाम । तिनके चरणनि 
कर प्रणाम \१८॥ जसरथराजाके भुत के । 
देशकरटिंग पंचर ठरे ।। कोटि शिडा युनि 
कोयिप्रमान । बदन करू जोर जणपान । १९। 
समवसरण श्रीपाश्वौजिनेद । रेसंदीगिरिनयनाः 
नंद ॥ वरदचादि पच ऋषिराज । ते वेदों नित 
धरमजिहाज । ० । तीन लोकके तीरथ जहा 1 
-नितभतति वेदन कजि तहां ॥ मन वेच कायस" 
हित तिर्नाय । बदन करदं भिक युणगाय. 
4 २१। रैवत सतरहसो इकतार । अधिनय॒दि 
दरामीं सुविशाछ ॥ भया वेदन करद धिका- 
छ । जय निवणकाँड य॒णमाङ ! २२। हति ॥ 


(३६) 


(१५) . 
श्रथ श्रालोचनावाड ] 
दो | - 


दों पाचों परम शर, चोवीसी जिनराज। 
कू शुढ आलोचना, शदकरनके काज । १। 
सखी छन्द { १४) मत्रा 

, छनिये जिन अरज हमारी। दम दोष कि 
अति मारी ॥ तिनकी अब ` निवत काजा। 
तुम सरन लदी ` जिनराजा ॥२॥ इक वेते 
चरं इद्र वा मन रदित सहितज जीवा ॥ ति- 
नकी नहिं करुणा धारी ! निरदईं हे घातबि 
चारी ॥ ३ ॥ समरंभे समारभ आरभ । मनव- 
यतेन कनि प्रारंभ । कृत कारित मोदन करि 
कै ।.कोधादि चतुष्टय धिकं । 9 । शत आट 
ज़ इम भेदनतें । अध कीने परशेदनतें ॥ तिन 
की कहु कोलं कानी । तुम जानत केदरन्ना- 
नी ॥ ५ ॥ विपरीत एकांत विनये ! संशय 
ॐन्नान छुनय॒के ॥ वरा हायं घौर अष्‌ कने । 
`-वच॑तं नहि. जात कदीने ॥ ६ ॥ ङुगुरुनकी 


(३७) 
सेवा कनी ! केवर अदयाकरि बनी या 
विष्‌ मिध्यात भमायो। चहुंगति मधि दोष डपा 
यो ॥ ७॥ हिसा पुनि ट ज चोरी । परषनि- 
तारों हगजोरी ॥ जआरंमपरिरहमीनो ) पुनपाप 
जया विधिकीनो॥< ॥ सपरस रसना घ्र 
ननो । चछ कान विषय सेवनको ॥ बहुकरभ 
किये मन मानी । कडु न्याय अन्याय नं जानी 
1 ९॥ फर पंच उर्देवर चाये । मधु -मांष मं 
वित चाहे ॥ नहिं अष्ट मूखगुणघारी । विन 
सेयेदुखकारी । १०। दुई वीस अभखं जिन 
माये । सो भी निशिदिन भजय ५ कड्‌ भद्‌ 
भेद न पायो । ज्यों लो करि उद्र भरायो ११ 
अर्नतान ज बेधी जानो । प्रयास्याच अप्रया- 
रूयानो ॥ सञबरुन चौकरी शुनिये ! सथ भेद 
जु षोड मुनिये ॥ १२ ॥ परिहास अरति रति 
रोग । भय ग्लानि तिवेद्जोग ॥ पन्वा 
शु भेद्‌ भये इम । इनके वश पाष किये हम १४ 
निद्रावश्च शयन कराह सुपनेमधि दोष ख्गाईं ॥ 
फिर जामि विषवन धायो । चानाविधि विष- 


(१८ ) 


फर सायो ॥ १४॥ कियेऽदार निहार विहारा। 
इनमें नहिं जतन व्रिचारा विन देखी धरी 
उटाईं ! बिनशोधी भोजन खाई ५ तब दी 
परमाद सतायो । बहुविध विकल्प उपजायो ॥ 
केषु सुधि बुधि नाहि रदी है । मिथ्यामतिखय 
गहं हे ॥ १६ ॥ मरजादा तुम टिम डनी! 
ताहू दोष ज कीनी ॥ भिन मिन अब्रकैे 
किये ! तुम ज्ञानविषे सब.पदये ॥ १७॥ हा ! 
हा ! मे दुठ अपराधी. । चसजीवनराशि बि 
राधी ॥ थावरकी जतन न कानी । उरमें करणा 
नर्द डीनी ॥ १८॥ पृथिवी बहु खोद कराई । 
हरादिक जागां चिनाह । पुन षिन मासयो 
जठ दोत्यो \.प॑खातें पवन विरास्थो ॥ १९ ॥ 
हा! श ! मेँ जद्याचारी । बहु इरितकाय जु षि- 
दाय ॥ यामि जीवनिके संदा! हम खये धरि 
आनंदा ॥२०। दा ! मे परमादबसांई। विन देखे 
अगनि जख ॥ तामधि जे जीव जु भये 
ते ह परलोक सिधाये ॥ २१॥ बीभ्यो अनं राति 
-पिसायो । ईधन विन सोधि जयो ॥- चाह 


(३९) 

छे जागा इषा । चीरि जादिकू जीव विदारी 
# ६२॥ ज छानि जीवानी नी । सो हू पुनि 
डारि ञ्च दीनी ॥ नहिं जख्यानक पहुवाहं । 
किरि्या.विनं पापं उपाह ।॥२३॥ जछ परमो- 
रन भिरवायो ! इमिङ्कङ बहु धात करायो ॥ 
.नदियन विच चीर्‌ धुवाये । कोसनके जीव मराये 
11.२४ ॥ अन्नादिक चोध कराई । ता मर जीव 
 निंसराई ॥ तिनका नर्द जन करोया गरि 
-याै शूप उराया ॥ २५॥ पुति द्रस्य कमावन्‌ 
-काजं) बहु जारेभ ित्ता साज ॥ कीये तिस 
- जाव भारी 1 करना नहिं रंव विचारी ५२६ 
इत्यादिक पाप अनंता] इम कौने अभिग्वेता। 
` संतति चिरकाङ उपाह । बानी कष्धि नं 
जई ः॥ २७॥ ताको जु उदय जव आयो।नाना 
. विध मोहि संतायो ॥ फट भजत जि दुख 
प्रवि ।.वचतै केप करि गाते ८ ॥ तुम जानत 
` केवलज्ञान \ टुख द्र करो शिवथानीः-॥ इम 
तो तुम शरन दी हे} जिन तारन विरद तदी 
दै ॥ २९} जो गाकपती इक दवै। सो भीदु 


(४०), 


चिया दुख खोवै ॥ तुभ तीन भुषनके खामी । 
दुख मेटो अंतरजामी ॥ ३०१॥ द्रोपदिको चीर 
बढायो । सीताप्रति कमर रचायो ॥ अंजनसे 
' किंये अकामी । दुख मेये अंतरजामी ॥२धा 
मेरे अवगुन न चितारो । प्रथु अपनो पिरद 
विहारो ॥ सब दोषरहित करि स्वामी । इख 
मेटहु अंतरजामी ॥ २२ ॥ इद्रादिक पदवी न ` 
चाहं । विषयनिमे नाहि टुभाञं ॥ रागादिक 
दोष हरीजे । परमातम निजपदं दीने ॥ ३३ ॥ 
दोदा ! - 
दोषरहित जिनदवजी, निज पद दीज्यो.मोदि। 
सब जीवनके सुख बहे, आनंद मंगर दोय ॥३५४। 
अनुमवमाणिकपारखी, जाहरी आप जिनंद्‌। 
येही वर मोहि दीजिये, चरन सरन आनंद ॥ 
. इवि आलोचनापाठ समान ॥ १५॥ . - 
५ ४ 
(१६) 


अथ सामयिक पाठ 1: 
१॥ भ्रतिक्रमण कमै. 


ˆ का अनंत भम्यो जगमें सिये दुख भारी । 


4 


,(४१) 
जंन्ममरण नित किये पापको है अधिकारी ॥ 
कोडि भ्वातरमार्हिं मिन .दटेम सामायक। 
धन्य जज मं भयो योगं मिंखियो सुखदायक 
॥ १॥ हे सवेन जिनेशच किये जे पापज मै जब) 
ते सव मनवचकीाय योगकी गुिषिना ठम ॥ 
आप समीप हजूरमार्हि मे खड खडी सव । 
दोपक्हूसो सुनो क्रो नर दुम्ब देददिंज 
1 २.॥ कोध मान मद्‌ लोभ मोह मायि 
भ्ानी । दुःखहित ज किये दया तिनकी नहिं 
आनी ॥ विना प्रयोजन एकेद्विथ विं ति चउ 
पवेद्रिय । आप प्रसादहि भिरे दोषजो भ्यो 
मोहि जिय २।१ आपसे इक ठौरथपि करि 
जे दुख दीने । पे दिये पगतरेँ दाबकरि प्राण 
हरीन ॥ आप जगतके जीव जिते तिन सबके 
नायक ! अरज करौं मेँ सुनो दोषमेये दुखद(- 
यक्‌ ॥ ४ ॥ अंजन आदिक चार महा धनधोर 
ापमय । तिनके जे अपराध भयेतेछिमाचिमि। 
मरिय। मेरेजे अर्ब दोष मये ते िमो दयानिधि) 


१ यदिल्ली घामायिक्यार पठतो “ खड कड ” कहना चादिये £ 


(४२)- 


यहं परादिफोणो कियो आदि षट कममाहिं परिधि 
२ भरलयाखूयानकमे ! व 
जो प्रमाद दोय विराधे जीव धनेरे। तिनको 
जो अपराध भयो मेरे अध देरे॥ सो सच शठो 
होढ जगतपतिके प्रसादे ॥ जा प्रसादतें 
मिरे स्वयुखः दुःख न खे ॥ ६ ॥ भे पापी 
निरैस्ज दयाकरि दीन. महाश्चट । किये पाप 
मतिधोर पापमति होय चिच दुट॥ निदे 
जारबार निज जियको गरं । सविषं धर्मं 
उपाय पाय फिर पापि करटं ॥ ७ ॥ दुङेभहे 
नरजन्म तथा आवक्ङ भारी। सतसगति सं- 
योग धमं जिन श्रद्धाधारी ध जिनवच्नामृत्‌- 
धार समावते जिनवानी" तीह जौव संहारे धिकः 
धिकं धिक इम जानी ॥ < ॥ ईंदियदपट दोय 
खोय निज ज्ञानजमा सब । अज्ञानी जिम करे 
तिस विधि हिंसक दे अवे \ गमनागमन कर 
तो जौव विराधे मोखे) ते सव दोषक्यि निद 
अबःमनवच तोल ॥ ९ ॥ जाङोचनविधथकी 
` दीषल्गेज्चुधनेर।तेरव दोप विनाश्च होर 


( ४३) 


तुमरे जिनमेरे ४ वारवार इष भांति मोहमद 


(+ नश्य 


दोष कुरिकता ¦ इषदिकतें भये निं जे 
भयमीता ॥ १०॥ । 
३ सामाथिककमे । 
सब जीवनम मेरे समतामाव जग्यो दै । सद 
जिय मा सम समतता राखो भाव रगयो है 
आततं रोद्र य ध्यान छंडि करिह सामायक ४ 
- संयम मो केव युद्ध होय यह भावे वधः 
यक ।॥ ११ ॥ परथिवी जेख.अरु अग्नि वायुः 
चउ काय वनस्पति । पंचहि थावरमार्हिं तथां 
त्रस जीव बसहिं जित ॥ वे इंद्धिय तियःचड 
पेवेद्वियमाहिं जीव सव । तिनतं श्चमा करां 
मरुञ्चपर श्चमा करो अव .॥ १२॥ इस अदस 
रमं मेरे स्व सम कंचण अर चण । मदछ 
म्रसान समान्‌ शश्च अरु मित्रहि खम गण! 
जामन मरण समान जाति हम समता कनी । 
सामायिकका काठ जिते यह भव नवीनी 
१ श मसै दे इक आतम तार्मे ममतु कीनो 
ओर सबहिं मम भिन्न जानि समतारसभीनौ । 


(४४) 


मातु पिता.सुत वेध मित्र तिय आदि स्वै 
यह । मोतं न्यारे जानि जथारथरूप करयो 
गह ॥ १४॥ भं अनादि जगजाटमार्हिं एषि 
रुप न जाण्यो .। एकद्रिय दे आदि ज॑वुको 
 भ्राण हराण्यो ॥.ते अव जीवसमूह.सुनो -मेरी 
यह अरजी । भवभवको अपराध लिमा 


-कीञ्यो करि मरजी ॥ १५॥ 
॥ ९ 1 स्त॒गनकप्‌ | 


नमू ऋषभ ` जिनदेव अजित जिन जीत 
कमको । रोभव्‌ भवटुखहरण करण अभिनदं 
. शभक । सुमति सुमतिदातार तार भवर्िषु 
` श्रार कर । पद्यप्रभम पद्याम मानि मवभीति 

ओतिधर ॥ १६ ॥ -भरीसुपार्थं इृतपासनास 
भव जास जद कर । श्रीचद्रप्रम बवद्रकातिषम 
-देहकातिष्र ॥ पुष्पदंत दमि दोषकोष भविः 
याष रापहर । शीतर शीतङकरन हरन भव- 
ताप दोषदहर .॥ १७॥ श्रेयरूप जिनं भरेथ.येय 
नेत सेय भग्यजन । वायुपूञ्य शतपज्य वापः 
. वादिकं भवेभय-हन ॥ विमल : षिमठमतिदेन 


(४) 

, अतगत है अन॑त जिन ¦ धर्मं शमं शिवकरन 
- शति जिनःशांतिविधायिन ॥ १८ ॥ ऊध 
कुथुगुखजीवपाङ अरनाथ जाछ हर 1 मस्ट 
मर्म मोहमर्खमारण प्रचारधर ॥ सुनिुत्रत 
ब्रतकरण नमत सुरसंघहि नमि.जिन ¦ नेमि 
नाथ जिन नेमि धमर माहि ज्ञानधन 1 १९॥ 
पाशचनाथ जिन पार्थं उपम मोश्च रमापति 
वद्धंमान जिन नमरं वमू भवटुःख कर्म्त ॥ 
- था विध भँ जिनरसवरूप चऽ संख्यधर 
स्तछनमरं ह बार बार वदो शिवयुखशर॥ २०॥ 


५! वंदुनाकमे। 

वेद्‌ मेः जिनवीर धीर महावीर खसन्माति 3 ब- 
मान अतिवीर वंदिहो मनवचतनङृत्‌ ॥ जिश- 
छातयुज महेरा धीश्च विघयापति चद्‌ । बदु नि 
 तुप्राति कनकरूपतवु पाप कद्‌. ।॥ २९ ॥ सि- . 
दारथचपनद इद दखदोप .मेयवन । इसि 

दवारङ उ्वङित बाड जगजीव्धारन 9: 
कडरुषएरषरि जन्म जगताजयअनदकारन । 
. वर्ष बहत्तरि आधु पाय ठव दी दख टरन । ३२ 


कष्ट भ 
२ 


(४६) 


स्रस्त तयु ठुग नगत जन्म मरण भय । 
अाख्वद्यमय त्ञेय हेय आहेय त्ानमय.॥ देउप- ` 
देरा उधार तारि भवरसिश् जीवधन} भाप वे 
शिवमाह ताहि वंशौ मनवचतन ॥२३॥ 
जाके वंदनथकी दोष दुख द्रदहि जवै ! जके. 
वंदनथकी युक्तितिय सन्युख अपे ॥ जाके 
वंदनथकी वैय दों सुरगनके ! पसे वीर नि 
नैरा वंदि हं कमयुग तिनके ॥ २४॥ सामा- 
यिक षट्क्ममार्हिं वंदन यह पंचम । बैदौ वीर 
जिनेद्र इद्र्तवंय देय मम \ जन्म मरणभय- 
इरो, करो अध शांति चात्तिमय 1 मेँ अधकोष 


सुपोष दोषको दोष विनाशय ।) ५ ॥ 
६1 कध्योत्समकमे 1 । 


कायोर्समं विधान करू अंतिम सुखदार । .. 
काय त्यसनमर्य हयं काय सवर्को दखदाहं ॥ 
धुरव दक्षिण नमर दिया पिम उरे । जिन, 
गृह वेदन कष्टं दरू सव पापतिमिरमे २६१५ 
शिरोनती मँ करूं नमूं मस्तक कर धरिकेै। 


-आव्तादिक क्रिया करू मनवचमदहरिकै। तीन , 


[1 


(४७; 


ˆ -छोक जिनेजवन मादिं जिन है ज जछ्तिम ¦ 
कृत्रिम है दयअडधदीपमाददी वंदों जिम \ २७॥ 
आटकोडि परिछप्पन गख ज सहस सत्याणट । 

चार सातकपर असी एक -जिनर्दिरं जाणुं 

यत्त ज्योतिषमा्हिं चस्यरहिते भिनमंदिर्‌ । 
, निनगृह वंदन करूं दरहु मम पाप -सेघकर्‌ ॥ 
२८ ॥ सामायिक सम नाहि ओर्‌ कोरर्वेरमियः- 
येक । सामायिक सम नारिं ओर्‌ कोड भैन्रीः 
दायक.॥ आकु अणुत्रव आदि अंत सष्ठम्‌ 
गुणथानक 1 यह भावर्यक किये होय निश्चय 
द्खदहानक.॥ २९ ॥ जे भवि भातम काज क 
रण उद्यमे भारी । ते सव काज विहाय क्रो 
 समिायिक खरै. # सम देष मदमाह कष्‌ 

- रखोभादिक जे सब ! चु महाचंद्र विखाय जाय 
तातते कीञ्जो भव ॥ ३०॥ 


षि सानायिक्रषाठ समा ॥ १६ ॥ 
~ ˆ - . (8) 
क अय रपद. पैचमेगल ! ˆ 
पणविवि पचै परमयर, शुरु जिनानां । 


| डे ` 

~ सकठतिद्धिदातार सु, विघनविनासनो ~ ॥ 
प्नारद अरु गरु गोतम, सुमति प्रकास्नो ॥ 
 मगटकर चउ-संघर्हि, पापपणासनो ॥ 

प्रापदिपणासन युश गर्वा, दोष-श्रष्ादश्च-रदिड ॥ 
धरिष्यान करमविनासि केवर-त्ञान-अविचलं निन लिंग 
भथ पंचकस्याणक विराजित, सकल सुर नरःध्यावदीं । 
तैलोकनाथ सु देव जिनवर्‌, जगत ` षगर गावी ॥ -१.॥` ` 
` १} गभकच्याण । 
. जाके गरभकस्याणंकः धनपति आष्ट्यो । 

अवधिन्ञान-परषोन,सु इद्र पठाह्यो-॥: - -. 
रवि नव बारह जोजन, नयरिˆ यदावनी.4 . 

कनकेरयणमणिमेडित, मंदिर अति बनी णः 
प्रति बनी. पौरिःपकरार परिखा, सुवन उपवन सोदश! 
नर नारि सुंदर चठरभेखः स, देख जनमन भोदए ॥ .. . 
तटं जनकणह उहपासं प्रथपरि, रतनधारा बरसियो ।- `: 
भनि रुचिकवासिनिं जननि-सेवा;करहि सव विषि दरसियो £ : 
सुरकुजरसम कुज॑र, धवल धुरंधरो 1 

केहरि केसरशोभितं,. नख पिखयुंदरो ॥ 
कमराकलठस~न्दयन, .डंडदामःसुंहावनी । 

रविष्ापेमडर मधुरः मीन जग पपिनी 


(४९) 


. पावना कनकः घ्र जुगुप्र पुरन कृपलकलिव सरोषरो | 
:करलोरम्रालाफित सागर, सिहपीट मनोहरो ॥ 

-रपणी क अम्रविपान फएणिपंति-युन रति दवि काज } 

` रति रतन रासि दिपेत दन सु, तेजन विराई ॥ २ ॥ 

 ये-स॒सि सारह्‌ सुपने चती सयनदीं । ` 

.. “ देखे माय-मनोहर, पच्छिम-रयनदही ॥ 

छठ प्रभात पिय पूयः अवाच प्रका | 

` चिभ्ुवनपति इत पः फर तिह भासतियो ॥ 
आस्यो फर तिरि चिति दयति, परप श्रानदितत भये | 

- छषणासपरि न॑वपास्र पुनि द) रेन दिन सुखो गये ॥ 

-नार्मावितरं मदत प्रहिमा, सनत सव सुद्ध पाष्दी । 

भणि शू्पचंद' सुद्धैव जिनदर गंत प॑गल गावर्दी ॥ ४ ॥ 

- ४ २ । नन्पकन्याणक्त। 

. मतिश्ुत्अव्रधिविराजित, जिन जब जनमिथो। 
:- तिर्हूरोक.मयो छोभित उुरगन भरमियो ॥ 
` क सखवार धट, अनाहद्‌ बाजञ्जया । 
` ` जौतिषधर. दरनाद, सहज मठ मन्जिथा (५ 
गलका सदजहि संद भन--दुवन सबद सुहावन । 

` वितर निर्य प पटः बलटि कदत. पदि को दते ॥ 

, कंपित .सुरासन-च्दथित्ररः जिन~-जनम निदे जानियो | 


--धंनराज त्वं गजराज पराया-प्यी निमय श्रानिवो 1 ५ ॥\ 
= ५ | 


(१०) 
जोजन राख गथेद, वदन-सो निरमए 1 
वदन वदन वसु दंत, दत सर सट #॥ 

सर र सो-पनवीस, कमिनी छाजी । 
कमछिनि कभटिनि कमर, पचीस ब्रिराजदी ॥ 
राजी कप्रलिनी कमल्ऽडोतर्‌, सो पनोहर दल षने । 
दर्दलिं प्रहर नटि नवरस, हावभाव सुहावन ॥ 
भणि कनककिक्रसि दर विचिन्न, सु अभापंदप सोहर | 

घन घंट चवर धुजा पताका, देचि शत्रुन मोहए ॥ & ॥ 
तिहि करि हरि चदि आयर, सुरपरिवारियो । 
युरिहि प्रदच्छन दे अय, जिन जयकारियो ५. 
शुक्ष जाय जिन-जननिर्हि, सुखनिद्रा रची । 
मायामंह सिच राखि तो, जिन आल्यो सची ॥ 
आन्यो सची जिनर्ूप निरखत, नयन तुपतं न हूजिये ॥ 
तप्र परम इरषितः हृदय दरिने-सदक्त रचन पुजये ॥ 

पुनि करि प्रणाम जु प्रथ इद्र, उद्ण घरि मरय सीनऊ । 
ईैसानईर छ चद्रछवि सिर, छ शरशुकरे दीनञ ॥ ७॥ 
सनतञुपार्‌ अरहर, चथर इइ टरा । 

सेस सक्र जयकार, संबदं उचारद्ीं ॥ 

उच्छवसाहित चठुदविधि, सुर हरित भये । 
` पपरन द्ि, नाये 


(५१). 


जोजन सहस निन्यानै, मगन उलुषिमये ४ 
रेधि गये सुरगिरि जहां. शांडुक,-वन विचित्र विराज ॥ 
"पाड्कतिखा तदं अरथेचद्रपप्रान, मणि छवि छाजी ॥ 
जोजन पचास विशाल दुगुणायाप, वंसु ऊंी गनी । 
चर अष्ट-म॑गल-कनक कङ्सनि सिद्पीट सुदावनी ॥ ८ ॥ 
राचि मणिमंडप सोभित, मभ्य सिंहासनो । 
थाप्यो र मुख तद, भयु कमलासनो ॥ 
वाजहिं ता मदग वेणु कीणा घने | 
हुदुमि प्रमुख मधुरञुनि, अवर ज वाजने ॥ 
,चाजने वाजं खचीं एव मिकि, धवल परश गावर्ही । 
पुनि कर द्य उुरंगना सप्र, देव कौतुक धाह ॥ 
भरि छीरसागर जच जु दधि, हाय सुर गिरि स्यावदीं 
सौषपे श्र सान सु, करलघ ले प्र न्दाकीं ॥९॥ 
वंदन-उदर-अवगाह, कृटसगत जानिये । 

एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥ . 
सदस-अटोतर कठसा, प्रभु धिर ठरे । 

पुनि सिंगार प्रशुख साः-चार सवे करे ॥ 
करि भ्रगद परु पष्टिमामहोच्छय, आनि पुनि पातहिं दए । 
धनपदिहि सेका राखि सुरपति, आप सुरलोकटि गण ॥ 
जनमाभिषेक पत महिमा, सनत सद सुख पादी । 
भणि (ूप्चद्‌" पदेव जिनवर जगत मंगर गावर्दी ॥१०॥ 


(५२) 
३ ¡तप कट्याणकः। 


श्रमजठरहित सरीर, सदा सव मर हिर। 
छीर-वरन वर रुधिर्‌, प्रथम आक्रति खहिड ४ 
प्रथम सार सहनन , सुरूप विरजं 
सदज समध सुख्च्छच,-माडत छजहं |) 
--छाजहि अतुखवर परप प्रिय हित, पुर वचन सुदाचने । 
दश्च सहन अतिशय सुभग मूरति, ाललीट कद्ादने ॥ 
आवल काट तिलो प्ति यन+-रुचिर उचित जु नित चप । 
अमरो पनीत पुनीत अ्रसुप्म, सङ्क भोग विभोगर्‌ । १११ 
भवतन-मोग-विरच, कदाचित्त धिचए । 
घन जीवन पिय पुत्तः कत्त अनित्तए ॥ 
कोठ.न सरन मरनदिन. दुख चहुगति भस्यो। 
घुखट्दपवछाहमागत्तःजय विधव्रषठपस्या 
परधो दिधिवप्त ्रान चेतन, श्न जड छु क्ठेररो | . 
तन श्रसुचि परदे दोय श्राश्चतर परिदरेतं सवयो ॥ 
निर तपवल दोय, सपक्ित,-विन सदा त्रिशु्न भम्ब ., 
लेय निषेक विना न कवु, एरपर धरमपिषे रम्या ॥ 


ये प्रभु बारह पावन, भावन भाहया । 
लोकांतिक्‌ व्र देव, नियोगी आहया प 
कुसु्माजलि दे चरन, कमर सिर माहषा ४ 
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स्वयंबुदध प्रभ थुतिकरि, तिन सयुक्चाहया ॥ 
सद्फाय भश्ुको गये निजपुर, युनि पररोच्छव हरि कियो । 
रुचिरुचिर चित्रे विचिग्रं सिविंक्षा, कर सुनंदन-वन लियो ॥ 
तहं पेचश्ठही लोच कीनो, ध्रयम सिद्धनि युति करी । 
मंदिय महाव्रत पच दुद्धर, सक्रल परिगह परिदरी ॥ १३॥ 
माणम्यमाजन कष, पारद्य सुरषता । 
छरःष्ुद-जर खपकार, मया अपरावता # 
तप संयमवछ प्रञ्ुको, मनपरजयं भयो । 
मौनसहित तप करत, काठ कड तदं गयो ॥ 
गयो कृद्ु तहं काठ तपल, रिद्धि वसु विधि सिद्धिणा । 
जसु धमेध्यानकटेन खययय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ॥ 
` खिपि सातवेगुश जतनविन तद, तीन भति ज बुधि वटि । 
करि करण तीन प्रथम सुकखड्‌, सिपकसेनी भय चडिड ॥१४॥ 
भङृति छतीस नर्वे-युण, थान पिनासिया। 
दसवें सुच्छमलोभ, प्रकृति तदं नासिया ॥ 
सुकर ध्यान पद दूजो पुति प्रभु परियो ।. 
वारदवे्ण सोरहः प्रकृति जु चूरियो ॥ 
चुरियो तरैसट प्रकृति इहविध) घातिया करमनि तणी । 
तप कियो प्यानपरय॑त बरह-विध तरिलो$सिरोमणी ॥ 
निःकपय कस्याणक सु प्रिमा, सुनत्त सघ सुख पाव । 
भणि 'रूपचदू सुदेष जिनब्र, नगत मगल गाही | १५५ 
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४ ! शानकस्वाणक्ष । 
तेरछ्वँ थण-थान, सयोगि जिनेसुरौ १ 
अनंतचवुष्टयमंडित, मयो परमेखुरो॥# 
समवघसरन तब धनपति, बहुबिधि निरमयो ॥ 
आगमजुगतिप्रमान, गगनतठ परिठयो ॥ 
परिडयो चित्र विचित्र मिमय, समामंदप सोदश । ` 
तिहि पध्य बारह वने कोटे, व॑नक सुरनर मोहए ॥ 
नि कलपवासिनि अरजिका पुनि,ऽ्योति-मोमि-भवनतिया ॥ 
-एुनि भवन जयंत नग सुर नर, पुनि कोठे वैदिया ॥१६॥ 
~ मध्यप्रदेस तीन, मणिपीट तहां बने । 
 गौधङरी सिंहासन, कम सुहानने ॥ 
तीन छत्र सिर सहित त्रिभुवन मोष । 
अंतरीच्छ कमलासन, पुतन सोहए ॥ 
सोए चौसरि चमर इरत, असोकतर तल अजय । 
पुनि दिव्यधुनि भ्रतिसवदजुत तद, देवदुदुमि वानए ॥ 
सुरषुहुषष्टि सुम्लः, कोटि रवि हवि छाजए । 
इमि श्रष्ट श्रचुपप प्रातिदारल, वर विभूति विरानए । १७॥ .. 
दुसे जोजनमान सुभिच्छ चहुं दिसी । 
` गगन गमन-अरंप्राणी,-वध नहि अहनिसी 
निरूपसगं निरहार, सदां जगदीषए। 


१ प्य । ~ वृष्या ; 
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आनन चार चहूदिि, सोभित दीपए ॥ 
दीसुगु श्रसेस विस रिदा, विभव वर शसुरपना । 
छायाबिवजित शुद्ध फटिक समानं तन प्रथुका वना ॥ 
- नहि नयन पल एतन कदाचित, के 8 नखे सम उन्ही । 
ये घातियाहछयजनित्‌ श्रतिप्य, दस्र षिचित्र बिराजरीं ॥१८। 
सकर अरथमय मागधि-माषा जानिये । 
सकट जीवगत मेत्री--माव वखामिये ॥ 
सकर रितुज फरफूर, वनस्पति मन हरे । 
द्रपनसम मनिं अ्रनि, प्रन गति अनुसर ॥ 
श्रनुसरे परमानंद सवको, नारि नर जे सेवता । 
, जोजन प्रमाण धरा सुमानि, हां पारुतदेवता ॥ 
` पुनि करहि मेधङमार गथो,-दक सुदृषटि सु्टावनी । 
पद्कमलतर सुर खिपहिं कमलयु, धरणि पसिपोभा वनी 1 १६। 
अमल गृगन तर्‌ अरु दिति, तहं अदुशरदीं । 
चतुरनिकाय देवगण, जय जयकरी ॥ 
धमचकर चरे अगं, राइ जह राजहा । 
पुनि शमार-प्रयुख वु, मगर राजद ॥ 
राजरीं चौदह चार अतिशय, देव रचित सुहावे । 
जिनराज केवलक्षानमदिमा, अवर कहत कदा वने ॥ 
ˆ तव इद्र प्राय कियो पटोर्छवः, समा सोभा श्रति बनी । 
भरमोपदेश्च दियो तहां, उचरिप बात्री निनतनी ॥ ९० ॥ 
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इधा तृषा अर राग, देष असुडवने |, 
` जनम जरा अर्‌ मरण, त्रिदोष भयावने ॥ 
रोग सोग मय विस्मय, अरुनिद्रा घनी । 
खेद खेद मद्‌ मोह, अरति चिता गनी ॥. 
गनिये अठारह दोप तिनकरि, रहित देव निरन्जनो । ,. 
सव प्रमकेवललण्षिमण्ित, सिवरमेनि-पनरंसनो 
श्रीज्ञानुकस्याणक सुमहिमा, सुनत सवं सुख षाह । 
भणि ‹ रूपचंद ' सुदेव जिनवर, जगत पणं गवी । 
५। निर्वाण कल्याणक . , ' 
केवरहष्टि चराचर, देख्यो जारिसो । 
भेव्यनिप्राति उपदेस्यो, जिनषर तारिसो `॥. 
भवमयममाति मविकजन सरम आहया । 
ररनन्नयटच्छन एषवप्थं टमाह्या ॥ 
रमाया प॑य जु मथ्य पुनि प्रु, वृति सुकल जु परियो । 
तजि तेरह गुणथान जोग, अजोगपथपग धारियो ॥ 
पुनि.चोदहे चौथे सुकरचल बहत्तर तेरह हनी । 
- इमि घाति वसुविपि कमे १हुच्यो सपयमे पंचपगरी ॥ २२ ॥ 
लोकसिखर ततुप्रात,-वर्यमह संठियो । 
धमद्रम्यारिन गमन न निहि आभं क्कियो ॥ 


। मयनरहित मूषोद्र, अंबर जारिसो । 
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किमपि हीन निजतनुतं, भयो प्रभु तरिसो ॥ 
तारि पनेय निस्य ्रविचरु, अथेपरैय छनङवी । 
निश्वयनये शनतगुग;विवहार नय वसुगुणमयी ॥ 
वस्तु स्वमाव विभावविरहित बुद्ध परणति परिणयो । 
चिभ्प परमानदपदिर, सिद्धपरपातम भयो ॥ २२॥ 
तनुपरमाण्‌ दामिनिपर, सव सिर गये । 
रहे से नखकेस-हूप, ज परिणये ॥ 
त॒व हरिप्रमुख चतुरबिधे, सुरगण श्ुभसच्यो ! 
मायामह नखकेसरदित्त, जिनतसु र्यो ॥ 
रचि अगर चेदन प्रमुख परिमल, द्रभ्यजिन जयकारियो । 
` पदंपतित अगनिङ्कपार पुङ्घटानछ) सुविधि स्ारियो ॥ 
-निर्वाणकरयाणक सुमहिमा, सुनत सथ सुख पहं । 
भणि “रूपचन्द' सुदेव जिनका, जगन मंगल गावी ॥ - 
मे मतिहीन भगत्तिवस, भावन भाहया । 
मृगरगी प्रधः सु, जिनगुण गाहया ॥ 
जो नर सुनहि बखानर्हि, सुर धरि गवी ! - 
मनवांछित एरु सो नर, निवे पावहीं ॥ 
पाव आये सिद्धि नवनिधि, एन प्रतीत नो लह | 
मभाव चै सकल मनके,' निजस्वरूप रुखावर्दी ॥ 
नि हरि पातक रहि विघनः घु हो म॑गर नित नये। 


५५ 


(५८) | 
भणि ‹ हषवच॑द  त्रिलोकपति निनदे चर्षिं गये ॥ 
इति खयपर्चदद्रत पचमगरल समप्त ॥ १७. 
(शद) 
अथ हश्जसराय दत अभिक पाठ ] 
दोहा । 
जयं जय जयर्वते सदा, मगटमूठ महान । 


अ = 


वीतराग सवेज्ञ प्रभु, नमो जोरि जगपान \ 
ढाल मंगलकैी छद्‌ गीत्ता जर अडिद्ट । 
श्रीजिन जगम एेसो, को बुधव्त जू । . 
जो तुम युण्वरननिं करि पवि अनू 
इद्रादिक सुर चार. ज्ञनधारी मुनी ।. 
कहि न सके तुम गुणगणः हे त्रिभुषनधनी ॥ 
असुपम अभित तुष युणनि वारिधि, ज्यों 
अलोकाकाश ह। किमि धरं हम उरकोशमं 
सो अकथ युणमणिरा्च हे ॥ प निज प्रयोजन- . 
सिद्धिकीं तुम नामदहदीमें शक्ति है । यह चिच्तमं 
सरधान यति, नामहीमें मक्तिद्े॥ \॥ 
ज्ञानाचरणी दरोनआवरणी भने । 
कममोनी अंत्तराय चारो हने ॥ 


=--^+ १ 
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लोकाटोक विदखोको केवज्नानमें । 
 इद्रादिकके युङकट नये सुरथानमें ॥ 
तब इद्र जान्यो अवधि, उटि सुरनयुत बैदतः 
भयो । तम पुन्यकोःग्रस्यो हरी है, मुदित- 
धनपतिश्नौ चयो ॥ अषवेगि जाय रवौ सम- 
~ वेसृति, सफ़ङ चुरपदकों. करो । साक्षात 


श्रीजरहंतके, ददन करौ करमषहसे ॥ 
एेसे वचन सुने सुरपत्तिके धनपती । 
` चल आयो ततकार, मोद धारे अती ॥ 
` बीतराग छतर देखि, शब्द जय जय चयौ । 
दे प्रदक्षिणा बार बार, यदत भयो ५ 
अति भक्तिभीनो नम्रचित दैः समवसरण 

रच्यो सही । ताकी अनुपम श्ुमगतीको, कहन 
समरथ कोउ नही ॥ प्राकार तोरण सभामंडप 
कनक मणिमय छाजही । नग-जडित गधङ्री 
मनोहर, मध्यभाग पिराजदी ॥ ३॥ 
सिंहासन तामध्य, बन्यो अदत दिप 
तापर वारिज रव्यो प्रभा दिनकर छिपे ॥ 
तीन छत्र सिर शोभित, चौसठ चमरजी+. 
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महाभक्तियुत टोरत है, तहां अमरंजी ॥ 
प्रथु तरन तारन कमर उपर, अंतरीच्छ 
विराजिया । यह वीतरागदशा प्रतच्छ,बिलोङि 
भविजन युख शिया ।-मुनि आदि इादक्च . 
समाकेः भवि जीव मस्तक नायके । वहु भांति ` 
वारंवार पूज, नमे गुणगण गायके ॥ ४ ॥ 
परमोदारिक दिभ्य देह पावन सदी । 
धा तृषा चिता भय गद्‌ दृषण नदी ॥ 
जन्म जरा सृति.भरति, शोक विस्मय नरै, 
ग द्वेष निद्रा मद, मोह स्वे खसे ॥ 
श्रम विना भ्रमजलरहित पावन, अमङ 
जोतिष्वरूपजी ॥ शरणागतनिकी अञ्चिता 
इरि, करत पिमङ अनुपजी ॥ पेषे प्रभूकी 
रातिमुद्रा,को न्हवन जेते करे । जक्ष भक्ति 
चश मन.उक्तितं हम, भानु हिंग दीपक धर ।५। 
तुम तां सहज पवित्र, यदी निश्चय भयो ) 
तुम पवित्रता देत, नहीं मज्जन ठयौ ॥ 
भ मखीन रागादिक, मरूते है रहथो । 
महा मृटिन तनम बसुत्िषिवश दुख सद्यो ॥ ` 
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बीत्यो अनंतो कार यह, मेरी अञ्चुचिताना 
गंहै। तिस अञ्ुविताहर एक तुपही मरहुवांड 
चित उह ॥ अब अष्ट कमं विनाम सव मर, 
रास रागादिक हरौ । तनरूप कारगिर्हतै 
उद्धार, शिववासा करो ॥ ६॥ 
भँ जानत तुम अष्ट कम हरि शिष गये । 
आबगमनविंमुक्त रागबाजंत भये ॥ 
पर्‌ तथापि मेरो मनरथ पर्त सदी । 
नय प्रमानं जानि, महा साता र्दी ॥ 
पापाचरण तजि रहयन करतो, चित्तम पसे 
धरं । साक्षात श्रीअरदंतको, मानौ न्हवन 
परसन करू ॥ पेसे तिमर परिणाम होते, 
अदयम परणति नासत । षिधि अञ्चुभ नि 
शुभे, हषे रामं सव विधि ताते ॥ ७ ॥ 
पावन मेर नयन, भये तुमदरसते। , 
पावन पानि भये तुम, चरननि परषतै॥ 
पावन मन दवै गयो, तिहरे ष्यानत । 
पावन रेसनां मानी, गुणगण मानै ॥ 
पावन भह परजाय मेरी, भयो भें पूरणधनी । 


(६२) 


` अँ राक्तिपूर्वक भक्ति कीनी,. पुर्ण भक्ति - नदीः. 
वंनी॥ धनधन्यते बडभागि भवि, तिन नीवं 
` शिर्वधरकी. धरी । वर क्षीरसागर. आदि जटः 
मगि.-कुंम भरि भक्ती करी ॥ < ॥ | 
विधनसधनवनदाहनः. दहन प्रचंड हों । 
मोह महातम दछन, प्रबल मारतंबहो॥ -. 
ह्या विष्णु महेश, आदि संङ्गाधरो। 
जगविजयी जमराज,नाश्च ताको करो ॥ 
आनदकारेण - :खनिवारण, परम मंगरमय सही 
मो पतित रहि ओर तुमसो, पतिततार 
घन्यो नही ॥ ितामणी पारस कट्पतरं, एक 
भव सुखकार ही । - तुम भक्तिनवका जे चदें 


ते भद भवदा पार हा ॥-९५ 
ददा} - ` 
तुभं भवदधि-ठरि गये, भये निकर अविकार । 
तारतम्यं इस भक्तिको, डमे उतारो पार ॥ १०॥ 
` ~; . इति. हरजसंराय कृत अभिषेकपाट }.१८॥ । 
( १६.) छ 
य पचापूत--प्मिपेकपाठ । ` -. 


ओजिनंवेर चौवी वर, ऊनय्वातिहर भोनं । 


| | (६३) 
„ अमितवीयेदगवोधसु, युत तिष्ठ दह थान 1९ 
दारच छद ! 
गिरीश सीस पंडपे सचीस्र हंस थापयो । 
महोत्सवो अनदकंदको, सव तहां कियो ॥ 
 इमैसो शक्ति नारि यक्त देखि हेतु आपना। 
यहां कर जिनेद्रचंदकी सुबिबथापना ॥ २॥ 


८ पुष्पांजलि क्षेपण करके श्रीवणेपर जिनकी खापना करना ) 
सुदरीढद { 


कनकपणिमयङ्कुष सुहावने । हरि सुष्टीर 
भरे अति पाने । हम युवासित नीर यह षरं ¦ 


जगत पावन~पांय तर धरे ॥ ३॥ 
{ पुष्पांजलि क्षेपण करके वेद्रीके कोर्नोम चार कलशोकी स्थापना) 
इरिगीताद्षद्‌ । 


-शयुद्धोपयोग समान भ्रमहर, परम सोरम पावनो । 
आहृष्टभृगसमूह गेग-समुद्धबो अति भावनो ॥ 
मणिकनकदुय निुभकफिसखिप, विम शीतर 
भरि धर } ्रष स्वेद मर निरवार्‌ जिन, अय्‌- 


धार दे पँयन परीं \.*॥ 
( श्रद्ध जलकी तीन धारा जिनर्विवपर छोढना ) 


` अतिपधुर जिनधनिसम शुप्राणेत, राभि 


(६४) 
वग स्वभावसं! इुपावित्त्म इरिवित्त नित्त, 
सुमिष्ट इष्ट उछावसीं। तत्काङ इ्चुपमुत्थप्रासुक “ 
रलङ्खंमविषे भरो । यमन्नापतापनिवार जिन, 
त्रयधारदेपोंयनिपर॥५॥ 
( इष्चरस्की षारा ) 


निषटपश्षिष्ठसबणेमददमर्नय - ज्यौ विध जेनकी 
आयुप्रदा बरबुदधिदा रक्षा, सु यों जिय-तेनकी \। 
तत्कार्मथित, श्षीर-उतिथित, प्राज्य मणिक्षारी 
भरौ । दीजे अतुरबह मोहि जिन, अपधार दे 
- पयति परो ॥ £) 

( धृतरसकीं षाद ) 
रारदम शभ. सुदाटकद्यति, युरभि पावन 
सोनी } ईबस्वहर बर धरन पुरन, पयसकट 
मनमोहन ॥ इृतरष्ण गोधनते समाहत, धट 
-जटित मणिभं मरो देर दामो मेट जिनः 
त्रयधार दे पायनि परो ॥७॥ 

, ( इश्क षरा ) 
व्र विदद जैनाचायं ज्यौ मधुराम्छककरता- 
धर । शुविकर रसिक मथनं विरभेथन नेह दोनों 


८६५.) 
अचु ॥ गोदधि सुभणि अगारं पूरन ऊयकरं 
आगे धरो} दखदोष कोष निवीर जिन चयधारं 
द पायन प्याध५ः | 
 :. ", ~ (देदीक्रौ षारा) 
=.“ (शश. 
स्वप मिदलायके, ` सरि केचन. भगार । 
यजौ चरण तरंयधारदे, तार तार भवेतार्‌ ॥९॥ 
` (-सवषिषिक्ी धारा) ` 
इति पंचागुतामिषक्पाड । १६ ॥ 
(२०) `, 
प्रय देवच्चाल्नगुरकी भाषा पूना । 


॥ अड्िल्ट छद्‌] 
श्रथमदेव अरहेतयुश्चुतसिद्धात ज्‌ । 
गुरु निर्य महंत युकतिपुरंपंथ च्‌ ॥ 
तीन रतन जगमां्हिः सो ये मवि ध्याये । 
तिनंकी भक्तिप्रसाद परमपद पाये ॥ ६ ॥ 
यजो पद अरहतके, पूजी गुरुपंद सार्‌। 
युजं देवी पंरसुती, नितप्रति अष्प्रकारः। ६५ 


(६६) | 
हीं देवचयाह्चगुरुप्मूह { अत्र अवन्‌र्‌ अवतर्‌ । संबो 
दरी देवरसगुरुसमृह जत्र तिष्ठ तिष्ठ | ठ; ठ 
हीं देवक्ास्गर्समूह ! अन्न मम संनिहितो भव भव | वक्र". 
- गीता छद | . - 
सुरपति उरगनरनां तिनकरः वंदनीक सुपदः 
श्रभा। अति सोभनीकं खुव्रण उञ्जलर, देखं 
छवि मोहित समा॥ वर नीर सीरशयुद्रधटमारे 
अग्र तसु बहुिधि नच । .अरदतश्चतसिदधति 
गुरुनिरभेथ नितपूजा रच । 
 मठिनवस्तु हरडेत सब जलस्भाव मलीन । 
जासौं पूजों परमपद देव शाश्च यरं तीन ॥२॥ 
खों हू देवशास््गुरुभ्मो जन्मजराभ्र्युषिनाकनाय जलं. निपा 
मीति स्वाहा ॥ १॥ 
 जेच्रिजम्‌ उद्रश्चर प्रणी.तपत अत्ति 
` दुद्र सरे । तिनं अदितहरन सुवचनं जिनके 
पररंम शीत॒ठता मरे ॥ तसु भमरलभित प्राण 
पवन, सरस. चेदनं.घसि सच । अरदत्‌ शत. 
सिद्धातगुरुनिरम्र॑थ नितपूजारचू ॥२॥ 
चदन सीतर्ता-करे, तपतवस्तु परषीने। 
जास पूजो परमपदं, देव सास्र यर तीन ॥२४ 


॥ ~ 8 44 


(८६७) 


खटी देबयालगुरुम्यः संसारवापविनाक्षनाय चैदं निषेपा- 
मीवि स्वाहा ॥२॥ 


` _ यह भवसयुदरभपार तारण, के निमित्त सुः 
बिधि ठद। अति दद परमपावने जथारथ 
भक्ते वर नौका षी । उञ्ञ अखंडितसा- 
छि तंटुट, पंज धरि च्रण्युण जृं । अरहंत 
श्चुतसिद्धातग्रमेरमंथ नितपजा रच ॥३॥ 
तंटुर सारि सुग अति परम अखाडितवीन । 
जास पूजो परमपद, देव साख यर्‌ तीन ॥२॥ 
उध्ी देवशासगुरभ्योऽकषयपदपा्ये अक्षतान्‌ निवैपामीति 
स्वाद ॥ ३ 
( जरे गक्षतोके चडानेर्मँ तीन पुंल करने चावे भभिक्‌ नदीं } . 
जे विनयर्व॑त सुभग्य-उरअवुज-प्रकारन 
भान दं ! जषकमुखचारत भाषि, त्रजगमः 
दि. प्रान दै ¶टदहि कद कमलाद्क पहूप मव- 
भव क्वेदनपौ बचू। अररहतश्चुताकिददातिशरनिरः 
मेय नित पूजा रच ॥४।॥ ` 
विवि भांति परिमर सुमन, भरमरज सधान । 
तात पूजो परमपद, देवास गुरु तीन \\४\\ 


(६). 
शनो हीं देवशास््रगुरम्यः कासवाणनिश्म॑सनाय पुष्य निर्वप. 
वाहा ॥४॥ र 
अति. सबल मदकंदप जाको, श्ुधा उण. 
अपान है! दस्सष् अथानक -ताप्त नारानकोँ 
दयु गेरुड समान हे ॥ उत्तम छदं रसयुक्त नित , 
वेद्यकरि तभं पवृ । अरहेत श्च तिद्धतगुर 
तिरभ्रंय नित पजा रच ॥ ५1 
नानाविध सयुक्तरस, व्यंजन . सरक्त न्मन! 
जास पूजी परमधद, देव रास््र यर्‌ तीन ॥५ 
याह दवश्ाछश्युरस्य, प्षनारोगदिनाश्यनाय न्यर्‌ निर्वपति स्वाहा 
` जे त्रिजग उदम नाश कनि मोहतिमिर 
महाबरी । तिरि कमाती ज्ञानदीपपकारजोति 
भ्रभावली ॥ इहमाति दीप प्रजाङं कचनके सु- 
भाजनम खच्‌ । अरदतश्चतासदातयुरनेरयथ, 
नितपूजा रच्‌ ॥६।॥. - - 
स्वपरप्रकाक जाति अति, दीपक तमकरिदीन 
जास पूजो परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥\॥ 


भ हीं देगशषा्तगुरुभ्यो मोहाधकरारचिनाशनाय दपं मिवि- 
कामीति स्वाहा | 


( ९६) 


जो कर्व-ईधन दहन अगिनिषमूह सम उद्‌ 
तरू । व्र धूपं तायु युगेधत्ताकरि सकट 
परिमङ्ता ईहे ॥ इहमांति धूप चढ्ाय नित, 
भवञ्वरनं माहि नदीं पनं । अरत शुतधिडा- 
तस॒रुनिरमथ नितपूजा रच ४ ७॥ 
अग्निमाहिं परिमल दहनः चैदनादि यणढन । 
जासौ पूजो परम पद, देव शास्र गुरु तीन ९1! 
चोद देवगास्तरुरम्योऽकमेवष्वेतनाय पूवं निवेपामीनि स्वाहा ॥} 
लोचन युरसना. घान उर, उत्पादक करः 
तार्‌ है) मोवैन्‌ उपमा जाय वरणी, सकर फर 
शण सार ह ॥ सो फर चद्वत अथं पूरन, स- - 
कक अ्रतरस सच । अरत श्वुतसिद्धंत गरु 
निरभ्रय नित्‌ पूजा रच ॥-< ॥ । 
.जे प्रधान फर फरविषै, पचकरण-~रसङीन ! 
. -जासौ पूजो परमपद, देव सास्र युरुतीन \+ ^ 
जही देवयासरगुरभ्यो मोक्षफरप्ाप्तये फलं निवेपामीति ग] 
जर परम उञ्ञ्छर गध अश्चत्त, पुष्प चर्‌ 
-दीपक धर । वर धृप निरमट फर विविध, कहु 


{1 


(७०) 


जनमंके पात्तक हरू ॥ इदर्मोति अर्धं चदाय 
नित मवि, केरत श्लिष पकाति मच! अरदत्‌ 
श्ुतसिद्धांतयुरुनिर॑थ नित पूजा रत ॥९॥ 
वसुकिथि अध सैजोयकै, अति उछाह मन कीन । 


नासौ पूजँ परम पद, देव सास्र यरुतीन ५९१ 
जौ दी देवशा्गुरुभ्योऽन्येथदपाघ्ये अ निवेपामीति स्वाह 
प्रथ-लवपाला ] 


 दैवशषासरशुरुरतनञ्चभः तीनरततन करतार । 
भिन्त २ कहं भरती, असप घुुणािस्तार ॥९॥ 


पद्धडि छद्‌ | 

चउकमेक्षि गेषठ प्रकृति नाशि ! जीते अ 
छादरदेषराक्चे। ज परम युशणह अर्नत धीर! 
कटवतके छ्यारीस युण गभीर १२१ ज्म स 
मवदारणशोभा अपार । शत ह नमतक्रशी 
सधार्‌ ॥ देवाधिदेव अरदतदेव ! बैदौ मनवच- 
तनकरि सु पेष \॥ ३ \ जिनकी धुनि हैओ- 
काररूप ! निरअक्षरभय महिमा अनूप ॥ दश 
अष्ट सहामाषा समेत । ङशुभाषा सात शतक 


| सुचेत ॥ ४॥ सो स्यादनादम्‌य रष्म! मणः 


` (७१) 

षर गूं बारह यु अंग ॥ रति रारिन दर्पो 

तम हराय। सोश्च नमो बहु भीति स्थाय ।५। 
र जाचारज उवज्ञाय साध। तन नगन रतनत्र- 

निधि अगभ्‌ ॥ संतारदेह वैराग्यधार । निर- 

` वि तप॑ शिवपद्‌ निहार ॥६॥ ण उदि 

..स पच्विस् आटवी । भवतारनतरननिशज 
, इस । रुकी महिमा वरनी न जाय । यनाम - 
, -जयों मनवचनकाय्‌ ॥ ७॥ 
` + सोरटा 1 
, -कीजे क्ति परमाण, शक्ति षिना सरथा धरै! 
` -वार्नेतः सरधावान्‌, भजर अमरपद मोगेवे ॥ 
- ओं दरी देवशासगुरुभ्यो मह्य निमैपमीति स्वाहा । 

इति देवश्राखयुरुकी-पूज। !\ २४ ॥ 


८२१) 


-अ रेप अ । - 
विध्मान ती्भकयेका भवै 1. 


उदकरचेदनतंहुरपुषपकेश्रुषुदीपसुपूपफलाधङैः 
धृवरमंगलगानरवा्रे जिनगृहे जिनर जप 
यजे ११ .. । 


(७२९) 


आ दही स्मषरयुगस॑धरबाहु्वाहुसंजास्वयप्रमवृषमान्‌न 
अन॑तरवातूरममविशाररीसिवजधर वद्ाननचबाहुजजगमरधरनेपि 
भमवीरसेनमहाभद्देवयक्षमनित्दयितिविंदतिवियमानपीथेकरेभ्यो 
ऽध्य नििपामीति स्वाहा ॥ १॥ | 

अङूनिमचेत्यार्योंका अध । ॥ 

इुलाङ्त्रस्चास्चत्यचरयाचदय लरखकः 
गताच्‌ चद भवनर्ग्यत्रान्यु(तवरान्कलपामरः 
न्सवेगान्‌। सदधाक्षतपुष्पयदामवरुकैर्दीपिशच धूः 
फट र्‌, (राच्च यज प्रणम्य हरिरसा दुष्क्मणा 
सातये ॥२॥ ^ 

णं दं हनिमाञत्रिमचैत्यार्यतवेधिनिनिवेभ्योऽध्यै निवैषा-, 
मीति स्वाद ॥ २॥ 

सिब्धोका अध । 
गधल्य युपा मधुत्रत्मणः सम वर्‌ चदन 

युष्णाध.विमङरे सदृश्चतचर्यं रम्य चरे दपक। 
धृधं गधयुतं ददामि विविधं शष्ट एठं टन्धयेषि- 
दानां युगष्ल्छमाय विसङं सेनोत्तरं वछितं।३। 

ओं द्र सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनध्यैपदपराप्तये अधं 
निचपामीति स्वाहा ॥ २ ॥ ४ ष 

खोरुदकारणका अधे 1 


उठकचदनतदुदटपुष्पकश्रर्युदापड्ुधूषफसधके 


(७२) 


धवरपंगटगानरवाङुरे जिनगरहे जिनदेतुमरं 
यजे ॥ ४) 

लो हं दौनविदयदधयादिषोदशकारणेभ्यो अध्य नि्ैपामीति 
स्वाहा ॥ ४॥ 


~~ 


दशटक्षण धर्मज्ञा अधे! ` 
उदकचदनतदुटपुष्पकश्चरुयुदोपदुषुपफ-, 
' लाधकः । धवटमगटमाररषाङुडं जच 
ससिचधमपहं यजं † ५ 
जा दी अहैन्धुखकमरसयुदभवोचमक्षमामादवार्यवशौचसत्य- 
संयमतपस्त्याथािचन्यत्रसचथदशलक्षणिकषभ्योऽध्यै निैष- 
मति छा (॥ ५ ॥ 
शतनश्रयकी अथै । ^ 


` द्रदकचंदनतंदुर्पुष्पकेरसुदीपयुधूपफ 
ला्थकैः + धृवल्मगलगानरकाङकटे ˆ जिनगरै 
जिनरलमदं यजे ॥ ६ ॥ 


जा हीः अष्टांगसम्यग्दश्चनाय सषविधदम्युश्ञनायं -त्रयो 
, दशपकारसम्यकचरिताय अध्यं निवेपामीति स्वह 1 ६॥ 
इति दष यथं ।॥ २१ ॥ . 


~ | ¢: 


(७४). 
. _ (९९). 
अथ शांतिपाठ), विसैन भाषा 1 
| चौपाई १६ सत्रा! . ; | 
 शातिनाथ यख शशि उनहारी । शीख्युणः 
त्रतसंयमधारी ॥ टखन एक सो आट विराजं । 
 तिरखत नयन कमर्दर छाज ॥ ` ९ ॥ पंचम 
-चृक्रवतिपदधारी । सोरम तीथकर सुखकारी ॥ 
इद्रनरद्रपूञ्य जिननायक। नमं शां तिहितशांतिः 
विधायक ॥ २॥ दिभ्य विरंप पहूपनंकी वरषा । 
दुंदुभि आसच वाणी सर्ता छत्रचमरभामडठ 
 आरी)।येवुव परातिदायं मनहारी । ३ सतिनि- 
नेरा शाति सुखदाई । जगतपूञ्य पूजा शिरनाह । 
यरमांति दीजे हम सबको । पटे तिन्दै, पुतं 
चार्‌ संवको.॥-४॥ ` 9: 


वसंततिरुका 1 ; ~ 
` धृजै जिन्है सङ्कट हार किरीर छके। _ - 
हद्रारिदेव _ अर एज्य पदाब्जं जाके॥' ~ 
< सो शातिनाथ वरवंशजगसरदीपः। 
-- मेरे सियि.करहिं शांति्तदा अनूप ॥ ५॥ 


७५ ) 
ईध््वखा 
सपूजकोको प्रतिधालकोको । 
 . ` यततीनको ओ यत्िनायंकोको ॥ 
राजा प्रजा राष्ट्‌ युेयकोडे({ ` 
` कीजे सुखी हे जिनं -रांतिको दे॥ & 


करय 1. ` - 

-होवे. सारी प्रजाकी सुख बख्युत हो -धमधारी 
नरद 1: होवे -वषां समे तिल भरन्‌ रहै. 
-उयाधि्योका अदेशा होवे चोरी न जारी सु 
अय वरतेदोन दुष्काट मारी । सरि ददेश 
` धरं जिनषरं वृषको जो सदा सोर्यकारी)\ ७ 


धातिकमेःजिनि नाकरि पायो - केवछराज ` 


[तिकरौ इब जगते वृषभा जिनराज 
भदा्रति | क 


- -शाश्चोका हो पटन इखदा खम्‌ सत्म्‌- ` 
तीका । सद्व्रचोका सुजष॒ -कहके; दोप ठक 
समीका ॥ बोद्ध प्यारे वचने दिते, जद्का 
रूप ध्याल ! तोल षेऊ चरन जिनके पोक्ष जद 
छीन पाठं ॥९॥ 


[8 


(७६) 
आयौ } 
तवपद मेरे हियमे ममददिय तेरे पुनीत चरणोमें । 
, तलं टीन रहो प्रथु, जलो पाया न युक्ति 
पद मेने ॥ १० ॥ अश्षरपद माजा, दिति जो 
कड कहा गथा युद्से। क्षमा करो प्रभु सो सव 
करुणा करि एुनि छुड!उ भवटुखसे॥ ११ ॥ दे 
गवृ जिनेशर, पाड तव चरण शरण बि- ` 
हारी } भरण-समाधि , सुदठम, कमोकरा.क्षय 
_ सुभोष सुखक्ाय ॥ १२॥ 
परिपुष्पांजरिं क्षिपेत्‌ । 
अथ विसजेनपाट । 
+ दोहा | 


विनजनिं वा जानकफे,रदी टूट जो कोय .। तुष. 
ग्रहादतें परमगुरुः, सा सब पूरन दोय ॥ १॥ 
पूजनि जान्यो नही, महिं जान्यो जहान) 
आर्‌ विसजन हू नही; क्षमा करो भगवान ॥ 
8 २॥ मत्रहीन धहीन हुः क्रियाहीनः जिन- 
"ववे । क्षमा करहु सखहू स॒ज्ञैः देहु चरणक संव 
#॥२॥ आये जो जो देवगन? एजे भक्तिप्र 


(७७) 
- मान । सो अच जविहु कृपाकर, अपे अप 
-थान॥९॥ -'. ` | 
ति शिया विदलन समाप्ठ ॥ २२ ॥ 
(२३) `. 
अथ भाषा स्तुतिषाद । ``. 
` तुम तरन्‌ तारन भवानिवारनः भविकुपन- 
आनंदनो । श्रीनामेनदनः जगत वंदन, आ- 
दिनाथ निरंजनो ॥ ९॥.तुम आदिनाथ अ~ 
नादि सेऊ, सेय पदपूजा कर । कैलकरगिरि 
पर रिषभानेनवरः पदकमर दरदं धरू ॥ २५ 
तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम .महा- 
बेटी । यह बिरद सुनकर सरन अयोः कपा 
कजि नाथजी ॥३॥ तम चद्रवदन घुचद्रर- 
च्छत्‌, चद्रपुरी परमेश्वरो । महसिननंदन जगत 
- चेदन्‌ चद्रनाथ जिनेश्वरो ॥४ कुष खाति परि 
कृस्याण पृजौ, शद्ध मनवचकाय जू । -दुरभिक्ष 
चोरी पाप नारान, विधन जाय पराय वू ५॥ 
` तुम बान्ह विवेकसामर भन्यक्षमरु पिका 


(७८) 


सनो । श्रीनेमिनाथ कविजन दिनकर, पापति- 
पिरषिनारानो ॥ ६॥ जिन तजी राज्जङ राज 
कन्याः कामसैन्या वश्च करी । चारिच्ररथ चदि 
अये दलह, जाय शिवरमणी वरी ॥७ कैदपं दपं 
सुसपं छच्छन, कमर शट निभेद कियो । अशसे- - 
ननदन जगतबैदन, सकर सैष मंगर कियो! 
जिन धरी बाटकपणै दीश्चा, कमटभानविदारकें 
शओरीपार्च॑नाथ जिनेद्रके पद, मै नमो शिर धारः ` 
के ॥९॥ तुम कमथाता मोक्षदाता, दीन जाः 
"नि द्याः करो । तिद्धाथनंदन जगत बंदन,. 
 अहावीर निनेश्वरो # १९॥ त्रय छत्र सोर सुर 
नर मोर, बीनती अवधारिये । कर जोडि सेवक 
वीयव, आवागमन निरवारिये ॥ ११॥ अब 
होड भव भव स्वामि मेरे, मे सदा कवक रहा \ 
केर जोरि यों वरदान मामो, मोक्चफर जावत 
` छदां ।॥ १२॥ जो एकमादी एक राजे, एकमा 
, ` अनेकनो । हकं अनेककी नहीं सस्या, नमो सि 
दनिरंजमो ॥ १३॥ 


(७९) 

- चवा । 
भं तुम चरणक्रमख्य्ण गाय । बहुविधि भक्ति 
कृरो मन छाम जनम जनम प्रभु पाऊं तोहि । 
यह सेवाफ दीने मोहि १४॥ इषा तिहारी 
पेसी होय । जामन मरन मिरवो मोय ॥ बार 
नार मे विनती करू । तुम सेवत भवसागर तरं! 
नाम ठेत सव दख मिट जाय। तुम देन देस्यो 
भ्रथु जाय ।तुम हो प्रभु देवनके देव । मेँ तौ करू 
चरण तव सेष॥ १६॥ मे आयो पूजनके काज) 
मेरो जनम सफठ भयो जाज । पूजा करकं माङ. 
कीरा । यु्न अपराध छमहु जगद ।॥ १७॥ . 


सुख देना दुख मेयना, यदी तुम्हारी बान ।मो 
गररौचकी वीनती सुन डीनज्यो भगवान ॥ १८॥ 
विन मतव बहते अधमः तार दये खयमेव } . 
- त्यों मेरा कारज संकर, कर देवनके देव ॥१९॥ 
जेसी महिमा व॒मविषे, ओर धरे नहिं काय । जाः 
सुरजमें ज्योति है तारनमें नहि सोय ॥ २०॥ 
नाय तिदारे नामत, अध छिनमाहिं पठाय्‌ ! 


(८ ) 


व्यो दिनकर परकाशकै अंधकार विनशाय २१ 
बहुत प्ररंसा श्या करः ्भुवहुत अजान । 


यूजा वाध चान्या नहः सरन सास्ति ममवाच २२ | 
इति भाग्ठतिपार समाप्त ॥ २३ ॥ 


" (२४) 


अथ हैमरान कृत भक्ताभप स्तोत्र । 
ददा । 


आदिपुरुष जादादाजन.ःभाददविधिकरतार्‌। 
धरम धुरथरपरमयुरः नमह्‌ आद्‌ अवतार ॥ १४ 


चपा । 
दि प 


सुरनत युखट रतनछविकरं । जंतर पापतिमिर्‌ 
सव॒ हरे ।। जिनपद वेदों मन वच-काय । भव 
जर्पतित-उधरनरहाय ॥ १ ॥ श्चुतपारग इरा 
देकं देव. जाकीं थुति कीनी कर सेव ५ दाब्द्‌ 
मनोहर अरथ विशाल. । तिस प्र्ुकी रनों 
शनमाङ्‌ ॥ २॥ विचुधवयपद भैं मतिहीन । 
होय: निज थुति-मनसा कीन ॥ जख्प्रतिषिब 
बुद्ध को गहे । शरिमंडड बालक ही चरै।॥२॥ - 
युनर्‌युद्र तुम गुन अविकार । कहत न र॒र 


८८१. 
पावे पार 1) प्रलयपवनरद्ध॑त-जंलजवु। जठरि ` 
तिरे को भुजबलख्वंत ॥ 9 ॥ सो मेँ राक्तिहीन 
शति करः । भक्तिभावकेद कष नदिं रूं ॥ 
ज्यों सूम निजसुत पान हेत । मृगपतिसन्मुखः 
जाय अचेत ॥५॥ मे शट सुधी ईसनको धाम 
ज्ञ.तुव भक्ति चुरुवि राम ॥ ज्यों पिक अव 
कटी परभाव। मधुक्रतु मधुर कर जाराष॥६॥ 
तुमजसे जपत जिन छिनमाहिं । जनमजनमके 
पाप नशाहिं ॥ -उयों रंवि.उगे फटे -तततकार । 
:अखिवितत नील निशातमजाठ ॥ ७॥ वुमप्रभा- 
वतं करहुं विचार । हसी यह थुति जनमनदार॥ 
ज्यों जर कमर पश्ये परे । भुक्ताफटकी युति 
विस्तरे ॥ < ॥ तुमुन पटिमा इत दुख दोप। 
-सोनो दर रहो युखपोष ॥ पापविनासक है तुमं 
नाम्‌ ।.कमटर्विदयरशः ज्थो रविधाम ॥ ९ ॥ 
नहि अचंमभ जो दहि तुरंत । तुमत वम य॒ 
रणत संतत ॥.जो अर्धीनको आप समान । करै 
नसो निदि धनवान्‌ ॥१०॥. इकृटक जन 
तुमको अविलाय । आरविपं रति करे न-सोय॥ 
च [त ~ १ ध 


(८३ ` 


को करि छीरजखभि जर्पान । छरनीर पीव 
मतिमान ॥ ११ ॥ प्रभुठुम वीतराग शनरीन। 
जिन परमाणु देह तुम कीन ॥ है तितनेदी ते 
परमाय । याते तुमसम स्थ न आर्च ॥ १२॥ 
क तुममुख अनुपम अविकार । सुरनरनाग 
नयन मनहार ॥ कां चंद्रभंडर सकटंक। दिन 
मँ टाकपत्रं सम रंक ॥ १३} पूरनचंद्र जोति 
ऊवषिवंत । तुमग॒न तीनजगत ठंषंत ॥ एकनाथ 
्रिश्चुवन आधार । तिन विचरत को करे निवार 
‰ १९॥ जो सुरतिय विभ्रम आरेभे । मनन. 
डिग्यो तुम तो न अचंभ.॥ अच चखवे प्रट- 
य समीर । मेरुशिखर डगमगय न धीर।! १५॥ 
धूमरहित बाती गत नेह। परकारो चिभुषन षर 

येह ॥ बातगम्य नाहीं परचेड ! अपर दीप तुम 
चो असंड॥ १६॥ छिपह न टुंपहु राहुकिं शः 
हि । जगपरकाशक हो दिनमा ॥ धनथनवः 
चेदाह विनिवार। रवितं अधिक धरो गुणसार 

क १स्रदा उचित बिदङिततममोह । विधित 

मेष राहु अविरोई॥ तुम सुखकमरु अपूरव चद 


, (८३) 


जगत-तरिकारी जोति अमेद्‌ ॥१८॥ निशादिन 
रारिरविको नर्हिं काम । तुम युखचंद दरे तम 
धाम ।॥ जो स्वभावत उपजे नाज ! सजस्ेधतें 
कनं काज ५१९} जो सुबोध सोहै त॒ममांहिं ! 
इरि हर. आदिकमे सो नाहि ॥ जो दति महार 
तनमे होय । काचसंड पावै नहिं सोय ॥ २०॥ 


ध छद्‌ नाराच । 
सराग देष देख भँ मल षिरोष मानियाः 
“ सखरूप जाहि देख वीतराग त्‌ प्छिनिया! 
कच न तोहि देखके ज वदी विरेखिया, 
-मनोग वित्तवोर ओर भूरर -न देखिया॥२१४ 
अनेक पुत्रवंतिनी नितिनी सपतद, 

न तो समान पुत्र ओर मरातत प्रसूत ह । 
दिशा धरत तासि अनेककोटिको गित, 
दिनेश तेजव॑त एक पूरे दी दिश। जने ॥२२॥ 

पुरान शे पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो, 

. कं मुनीश अंधकार नारको सुभान हो ! 
अदत तीहि जानके न होय वश्य कालके, 

न ओर मोख मोखपंथ देव तोहि सङ्के ॥ २३४ 


(८४) 


अनंत नित्य धिचके अगम्य रम्य आदिर, 
असेस्य सर्वैन्यापि विष्णु बह्म हो अनादिं 
ग्रहेश कामक्रतु जोग ईस जोगज्ञानही, ` 
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध सतमान चे ॥२५॥ 
तुदी जिने उ हे सुबद्धं प्रमाणतं 
तुदी जिनेश्च दकरो जगल्तिये विधानत । 
तुरी विधात है सदी सुमोख पंथ धारते, ` 
नरोत्तमो व॒ही प्रसिद्ध अथंके विवारते।॥२५) 
नमो करू जिनेरा तोहि आपदा निवार ही 
, भमो कर सुभृरि मूमिरोकके सिंगार ह \. 
नमो कर भवान्धिनीरराशेशोखेतु हो, 
नमौ कृरु मदे तोहि मख देतु हो ॥९६॥ 
तुम जिन पूरनय॒नणन भरे । दोषगरवक्ररितुम 
परिहर ओर देवगन आश्रय पाय । सुपनन 
देखे तुम फिर आय ।२७। तरुभरोकतर किरन्‌ 
उदार । तुमतन शोभित हे अविकार ॥ मेष नि- 
कट ज्यों तेज फुरंत । दिनकर दिप 'तिमिरनि- 
. ¦ इनत ॥ १८ ॥ सिंहासनं मनिकिरनविचित् ४ 


(८५) 


तापर कंचनवरन पवित्र ॥ तुमत्तन शोभित किरः 
नैविथार. ज्यों उदयाचर ररितमहार ५२९ 
-ऊंदयपुहूपसितचमर दरत्‌ ! कनकं वृरन तुपतन्‌ 
रो्भ॑त ॥ उयो सुमेरुतट निप काति । रना 
इर नीर उमगांति ॥ ३० ॥ उव रहे सुर इति 
खोप । तीन छत्र तुम दिप अगोप ॥ तीन लेक 
की प्रभुता कर । मोती श्वाररसों छवि ठट ॥ 
। ३१ दंदुभि शब्द गहर भीर । चहुदिश दोय 
तुम्हरि धीर ॥ भिथुषन जन्‌ - शिषतंगम करं} 
मानों जय जय रव उदरं ॥ ३२४ मेद पवन 
-गषोदक इष्ट विविध कृखतर्‌ पुहुप इच † 
दव कर विकपित दटसार ! मानो दविजपकदि 
अवतार ॥-३३ ॥ तुमतन-भामंडर निनर्च॑द्‌ । 
सव दतिषंत करत मंद ॥ कोटि शंख रवितेज 
डिपाय । सशिनिरमटनिधि करे अछाय्‌ ।॥ रभ 
खर्ममोखमारगक्ंकेत ! परमधरमरपदेानहेत 
विव्य वचन त॒म चिर अगाध । सवभाषागाभत 
दितसाध्‌ ५ ३५१ 


६ ८द) 

दोह्य 1 | 
परिकसितसुवरनकमरुषुति, नखटदुतिमिट. चमः 
कारि! वुमषद पदवी जह धरर, तहं सुर कमर 
चाहं ॥ ३६ ॥ देसी मष्िमा दमविपै, ओर 
नहि कोय ! धरजमें जो जोतं हैः नर्हि तारागन 
होय ॥ ३७॥ 


॥ पलप । 
मदथेवरि्वकपोखमूक अच्ङकर बकारं } 
तिन सुन शब्द्‌ पर्चड, कोध उद्धत अति धार । 
काटबर्‌न विकराछ, काट्वतं सनयुशं आन्‌ \ 
परावत सो प्रवर, सकरु-जन भय उपज ॥ 
दे! गयंद्‌ न भयकरे, तुमपद महिमा रीन । 
दिपापरहितरपतिसदित, वरते भक्तअदीन ३८ 
अति भदमत्त मयंदं, ईुभथङ नखन विदारं । 
मोती रक्त समेत, डारि भूतु सिगारे ॥ 
वरी राढ विलाट, -वदनमे रसना खोटे ) 
भीम भयानकरूप देखि, जन थरहर डोटैः ॥ 
पसे मृगपति पग तटे, जो नर आयो दोयं ! 

दारन गये तुम चरनकी, नाधो कर न सोय ३९ 


८८७} 
"म्रटयपवन्‌कर उठी आग जो तास प्रटंतर ! 
चमे फएटिग षिखा, उतंग पर ज निरंतर ४ 
जगत समस्त निगस्छ, भसकरहगी मानो ! 
तडतडर दव अनर, जोर चहुंदिशा उटानो ॥ 
सा इक छिनमे उपरमं, नोमनीर सुम ठत ॥ 
दाय सरोवर परिने, विकदिद कयट समेत ४० 
 कोकिलकट समान, र्यामतन ऋष्‌ जडता ! 
रक्तनयन फकार, मारविषकन उगरुता ! 
` फनको ऊचा करे, वेग डी सनमुख धाया । 
तुव जन होय निराक, देख फनपतिको आया † 
चपि निज पविते, व्याप विषच दमार्‌ 
-नागदमनि तुम नामकी, दै जिनके जधार ४१ 
जिस रनमाहि भयान, खब्द कर रे तुरंगम्‌ ! 
शधनसे गज मरजार्हि, मत्त मानों भिरि जगम 
आति काटादख्माटि' वात जंह नाहि युनीने 
राजनको परवचंड, देख वर धीरज ऊर्जे ॥ 
नाय विहारे नामत, सो छिनमारहि पाय । 
- ज्यों दिनकरपरकारतै, अंधकारपिनशायः ४२ 
मारे जहां गर्थद, कंभ दथियार पिदर । 


(द). 
उमगे रुधिर प्रवाह, वेग जरतं पिस्तारे ॥ 
दीय त्िरन असमथ, पहाजोधा चर पृरे।. 
„ तिश रनम जिन तोय, भक्तजे दै नर सुर ॥ 
दजन अरिङुङ जीतके, जय पाते निकठेक । 
तुम पदपंकज मन वसे ते नर सदा निराक #' 
जक्र चकर मगरादि, मच्छकरि भय उपजवै । 
जापर वडवा अमति, दाहतै नीर जख ॥ _. 
पार न पावै जास, थाह नहिं रहिये जाकी . 
' गरजे अतिर्गभीर, रुदर्छी गिनति न ताकी 
सुखा तिरं ससुद्रको, ज तुभगुन सुमिरार्हि। 
छोर करटनके शिखरः पार यान ठे जार्हि४ 
हा जलोदर रोग, भार पीत नरजेै। 
वात पिच कफ कुष्ट, आदि जो रोग गहे ह ॥ 
सोचत्‌ रद उदास, नाहि जीवनकी आरा! 
अति धिनावनी देह, धर दुर्गपनिवासा ४ 
तुम पदपकजधूलको, जो खें निंजअग । ` 
ते नीरोग शर छि, छिनमे होय अनंग 
. पवि केठतें जकर, वाध सांकृर अति भारी । 
गाद बेदी पेरमांहि, जिन जाव बिदारी ॥ 


(दर) 


अख प्योसि चिता शरीरै, दुःख जे विखने 
सरन नारि जिनं कोयं; मूपके वदीखने ॥ 
तुम सुभरत स्वयमेव दी; वधन सव खुर जाहि । 
- छिन ते सपति छह, चिता भेष विनपार्हि६ 
--अहामत्त. गजराज, ओर मृणराछ, दानक ।- `. 
-फ़तपति रन प्रचंड, नीरंनिधि रोग पहाबल ॥: 
:वेधन ये भये आठ, डरपकर मानों नार । 
-वतुम युमरत छिनमार्दि, भभय थानक परकाये. 
-दइस अपारं रसारमे, शरन चाह प्रथु कोय । 
यातं तुभ पद भक्तको, भक्ति सहाहं होय 9७१ ` 
-यह गनमाङ विशा, नाथ तुम यनन.संषरीष 
 विषिध वणेमय पुहुप; मधम सक्ति विथारी । 
जेनर परं कंठ, भावना मनम भै! ` 
मानतुंग ते निजार्पान, शिवट्छपी पपर ॥ 
भाषा भक्तामर कियो, हेमराज हितहेत । 
जे नर पदं युभावसी, ते पर्वः शिवदेत ।9५॥ 
इति देमराजङृद भक्तामर स्वेत समाप् ॥ २४ ॥। 


= -----~ककोन्के 9 ~ --- 


(८६०) 


,(२५) 


अय करयाश्चमेदिर स्तो 
दोहा { ` 


परमल्योति परमात्मा, परमन्नानि पर्वन । 
वेद्‌ परमानंद मय, घट षट अतर ईन ॥१। 


=. :3। 
` निमय करन परम्‌ परान । भवसमुद्रजंङ ता- ` 
रन जान ॥ रिवमदिर अषहरण अनद्‌ । बद्‌ 
पास चरण-अरर्बिंद # २॥ कमटभानभेजन 
वरवीर । गरिमा ` सभर गुणगभीर ॥ सुररु 
पार ठ नदिं जास्त । भै अजान पुं जप 
. तापर ॥ ३ ॥ प्रभुस्वरूप अति अगम अथाह \ 
क्यों हमसे यह दोय निषाद ॥ जयों दिनर्थष- 

. इदटको परोत । कटि न सक रबिकिरण'उयोतभ 
, मोददीन जाने मनमा्हि । तोह न तुम यण व- 
रने जां ॥ प्रटयपयोधि करे जख्बोने । प्रग- 
रंहि रतन भिने तिर्हि कोन ॥ ५।॥ तुम असख 
 निमैखशण खानि । मेँ मति दीन कहं निजवानि 
` व्यं बारक निज बांहि पसर । सागर प्रमितं 


\ 


(६१) 

कटे विचार दाे योद करि तप खेद तऊ 
-म जनिं तुम युण भद्‌ भक्ति भाव सुद्ध मन 
अभिङाष ! स्यो पी बोठे निज. माप ॥५॥ 
तुम जस महिमा अगम अपार । नाम एकि 
भुवन आधार आवि पवन पद्चसर दोय । भीषम 
तपत निवार सोय ॥<॥ दुम आवत भविजन 
मनमि । कमेनिवेष शिधट्‌ दै जाहि ॥ ज्यो 
चंदनतरं वोकहिं मोर । उरि युजग रगे चहु 
ओर्‌ ॥ ९॥ दुम निरखत जन दीन दयार { 
सकत खे ततकाछ । जयो पञ्च पेर ठि निष 
चोर ! ते तज भागि देखत भोर १ १०१तू 
भविजन तारक किम दोदि। ते वित ध।र तिरि 
ठे तोहि! यह्‌ पेते कर जान समाव ! तिर 
मषक ज्यों गर्भित वाव ॥ ९६ ॥ जिह सव देव 
किये वदा वाम। ते छिनमे नीतो सो काम 
ज्यों जर करे अगति छुट हान । वडवानृट 
. भीवैसो पान! ११। तुम अर्त गरवा शुम लिथि। 
क्योकर भक्ति धरी चिज दिये \ है ट्धुरूय 
तिरि ससार । यह प्रु महिमा अकथ अपारः 


(९२) 


‰ १३} क्रोध निकार कियो मन शाति \ क्म 
भट जीते फिर्दि माति \ यह पटतर देखर सः 

सार ! नीट विरछञ्यों दहे दुखार१४युनिजनु 

दिये कमल निज टोहि। सिद्धरूपसम्‌ ध्यावे तोदि॥ 
कमल करणिका विन नहिं ओर । कमल वीज 
उपजन रौर श५जव कुष ध्यान परे मुनि कोय।. 
तच विदेह परमातम्‌ -हीय ॥ जते धाठुशिख 
तसु व्याग } कनक स्वरूप घव जव आग ।१६।. 
जाके मन तुप करहु निवास! विनरि जाय स्यो 
विग्रह तास ॥ उयो महेत विच अवि कोय्‌ । 

विभ्रह मूर निवार सोय } १७} करहि विबुधज 
आतम भ्यान । दुम प्रभावते दोय निदान ५जेसे' 
नीर सुधा अनुमान } पीवत विष विकारी 
डानि ॥ १८ ५ तुम भगवंत विमरु युण ठीन ६ 
समरुरूप मानि मतिहीन ॥ ज्यो पीलियारोम 
ग्‌ गहै ! वणं विवणे। रांखसों कदे ॥ १९ ॥ 

हा 1 

निकटरहत उपेय सुन, तरूबर भयो अशोक 
-ज्योरमि उगत जीव सव, प्रगट हेत्‌ भुविरोक। 


2 


(९३) 


सुमन वृष्टि जो सुर करहि, देठ वी मुख सोह 
त्यों हुम सेवतत सुमनजन, वध अधोुख दोह \ 


उपजी तुम हिय उदिते, वानी युधा समान ¦ 
जिह पवत भि जन ठै, जजर अमर पदथाना 
-कृहहिं सार तिह छोकको, यह सुरवामर दोय ! 
भाव सहित जो जिन नमे, तस गति उरष होय 


पिधासन भिरमेरुसम, प्रथुधुनि गरजत घोर्‌ ए 


दयामयुतनुधनरूपर्खि, नाचतंभविजन मोरा! 
छवि हत होत अरोक दल, तुम भामडंर देख ! 
वीतरागृके निकट्‌ रह, रहत न राग विशेख ॥ 
सौख क तिहु लोकको, यह सुदुदुभिनाद ६ 
रिषपथसारथिवाह जिन, मजहू तजहू परमाद। 
तीन छन्न त्रिभुवन उदित, मुक्तागण छपे ॥. 
नििधरूप धर मनहु शाश, सेवत नखतसमेत ॥. 


पद्धरिं छद । 
ग्रभतुम शरीर दतिरतन जेम। परताप पंजजि 
भि शुद्ध हेम ॥ अति धवर्छजसा सूपासमान ! 
तिनकेगढततीनविरजमान 1 २७\ सेवि सुर 
कर नमत भार तिन रीसमुङ्कर तज देहमा! 


(९४ ) 


त॒म चरण रगत रदरै प्रीति.नदि रम्दि ओरं 

-जनघुमन रीति ॥ ३८ ॥ श्रभुमोगवियुख . 
तनकममंदाह, जनपारंकरत मवजटनिवाशाज्या 
- भटी कृलश्च सुपक्व होय, ठे भार अधोयुख 
तिरि तोय।२०॥दुम महाराज्त निधन निरा । 
-तुज विभव विभव सव जग प्रकाश ॥ अक्षर 
स्वभाव सुटिसै न कोय, महिमा अनत ममवत 
-सोय ॥३१॥ कोप्यो सुकमठ निज वैर देख, 
 -जकरी धूर वरषा विरो ॥प्रयुतुम छया र्न 

र हीन, सो भयो पापि ठंपट मरीन ॥ ३२। 
रजत धरः घन अंधकार, चमकंत बिज्जु जठ 
मुखखधार ॥ वरष॑त कमट धर ध्यानु रुद्रः दुः 
स्तर कस्ता निजभवसमुद्र ॥१२। . 

१ ( वच्छ्द) ` ४ 
मेधमाङी मेषमाटी अप बलफोरि, भजे तुरत 
पिशाच गण, नाथपास उपसग्ग कारण अम्ति 
-जाठ अरटेकत मुख, धुनि करत जिमि मच्वाः- 
-रण ५ कारुरूप विकराठ तन, सुडभाठ तिह 


* {६५) । 
कंठ 1 है निशंक्‌ वहं रंक निज, कर कर्म दिद 
ट ।॥ ३९ ॥ 

| न्वोपाईं 1 

जे तुमचरण कमर तिहुकार \ सेवि तजमायाः 
जजार ॥ भावभगति मन इरष अपार । धस्य 
न्य जग तिन अवतार ॥ २५) भवसागरम्हं 
फिरत अजान। मे तुम सुय न्यो नहिं कान! 
जो प्रभुनामर्मत्र मन धरै \ तासों विपतिश्ुजंगम 
इरे 1१६} मनवांछित्‌ फर जिनपदमादिं 
भँ पूरे भव पूजे नाहं ॥ मायामगन रिस्वो 
अज्ञान । करदं रंकजन सुक अपमान ॥ १७५ 
मोहतिभिर छयो इग मोहि । जन्मांतर देख्यो 
नहिं तोहि ॥ तौ दुजेन सुन्न संगति गहै! मरम 
दके कुवचन करै ! ३८! सुन्यो कान यश पूजे 
पाय । नैनन देख्यो रूप अधाय \ भक्ति देतु न 
भयो चित चाव । दुखदायक््‌ किरिया विरावं 
1९॥ महाराज सरनागत पाठ ! पतित दश्ष- 
रण दीनदयार ॥ सुमिरण करहुं नाय निज 
शीश । युश्च इख द्र करहु जगदी ॥ ४०॥४ 


(९६ ) 


'कमेनिकंदन-मदहिमासारं ! अशरणशरण सुय- 
द्ाविस्तार † नहिं सेये प्रभ तुमरे पाय! तो सु 
जन्म अकारथ जाय 1४ शीसुरगणविति दया 
निधान । जगतारण जगरपएति जगजान. दख 
सागरतै मोहि निकासि । निर्भ॑यथान देहु सुख- 
रासि ॥४२। मँ तुम चरण कमर शुणगाय । बहु 
विधि भक्तिकरी मनटखाय ॥ जनम जनम प्रथु 
पां तोहि । यह भेवा फएर्दीजे मोहि 1 ४३।४ 
। दोपकांत वेसरी छ्य ! 
इदिषिधि आ्रीभगवंत, सुयश जे मरि जन भाः 
पहि । ते निज पुण्य मंडार, संवि चिर पाप प्र 
णासर्हिं ॥ रोम रोम हरंति, जंग प्रभु यण 
मन ष्यावहिं । स्वभैसेपदा सज, बेग पंचम गाति 
परावह यह कस्याणमंदिर किय, ङसुदचंद्रकीं 
` शद्ध । भाषा कतं बनारसी, कारण समक्त 
ह्यदि॥ ४४॥ - 
` ` $ क्याणमंदिर समाप्त ॥ २५ 
` -न्न्््््््् 


(६७). 
(२६) 


श्रय भूधरङृत एकीभाद स्तोत्र | 
दोदा ! 


चादिराज भुनिरयाजके, चरण रमर चिततडाय! 
भाषा एकीभावकी, करूं सपरसुखदाय ॥ १! 


जो अति एकीमाव भयो मनो अनिवारी। 
सरो मुञ्च कमेप्रनध करत. भव भव दुख भारी ४ 
त्राहि तिहारी भक्ति जगत रवि ञ्थों भिरबारे । 
तो अव ओर करे कौन सो नाहि विदारे ।९। 
तुम जिन ज्योतिखरूप दुरितअंधियार निवी! 
सो गणेद युर कहे तस विद्याधनधासै ॥ 

मेरे चितधरमाहिं वसो तेजोमय यावत । 
परापतिमिर्‌ आकार तदह सो कर्योकर.पावत व 
अनद्‌ आप्र बदन पोय तुमसा चैत साचे! 
श्रदमदज्चरसों युयद्यमेत्र पढ पूजा ठनि ॥ 
तक बहुविधि व्यापिन्याङ चिरकार निवा्ती ! 
आसं थानक छोड देहवावईके वासी ॥ ३॥ 
दिवित आवनहार भये भवि-भाग-उदयवर \ 


- (६) 
यरी सुर आय कमकमपय कीय. मद्यीवर ॥ 
मनगृहष्यानडुगर आय निवमो जगनामी | 
जो वरण तनकरो कोन यह अचरज सामी । ४ 
भरञु सव जगके पिना हतु बध्व उपकारी । 
निरावरन सवेन्न शक्ति जिनराज तिरी । 
मकितरावित ममचिचपेज नित बा केरोमे। 
भरे दखसताप देख किम शीर भरोगे ॥ ५¶ 
भववनमें चिरकाल भम्यो कड कटय न जाई । 
तुम थुतिकथापियुष-वापिका मागन पाह ॥ 
शारि तुषार धनसार हार शीतर नर्दिजा सम! 
करतन्टौन ता महि क्यों न मवतापदुन्नैमम ४ 
ओविहार परिवाह दोत श्चविरूप सकर जम 
कमठ कनक आभावसुराभे श्रीवास धरत पग॥ 
मेरो मन सर्वग परस प्रयुको सुख पवै। अन सो 


कौन कटथान जो न दिनदिन हिंग अवि । ७।१ 
भव तज सुंखपद बसे काममद्‌ सुभट संहारे । 
जो तुम कां निरखंत सदाप्रिय सदा तिहरे ॥ 
तम वचनासृतपान भाक्ते अज्जरिषों. पी । 
तिने भयानक कूर रोग रिपु कैसे छी ॥ ८ ॥ 


(९९ ) 


` -पनर्थभ पाषाण आन पाषाण प्रत्र ॥ 
यसे ओर अनेकं रल दीय जग अतर। 
देखत दि प्रमाण मीनमद तुरत मिट । जो तुष 
निकट दोय शक्ति यह्‌ कर्थोकर पे ॥९॥ 
श््ुत॒न पर्वत परत पवन्‌ उरं निवहे ६। 
तासं ततष्िन सकर रोग रजवार हवै ६ । 
-जके ष्यानाहूत वसो उरंबुज मादी # 
कोन जगतरपक्छार करण समरथ सो नादी ५९०५ 
-जनपजनमके दुःख सहे एब ते सम जानो । 
याद्‌ किये मुञ्च धिये खँ अघुधते मानो ॥ 
तुम दथारु जगपाह स्वामि मे सरण गहीदे । 
जो कटु करमो होय करो परमाण वदी दै ।११। 
- म्रणसम्य इम नाम, मत्र जीवक पायो ! 
पापाचारी खान भरान्‌ तज अपर काया ॥ 
जो मणिमाला ठेय, जपे वुम नाम निरंतर । 
दढ सपदा ङै कौन संशय इम्‌ अतर्‌ ॥ १२ ॥ 
जो नर नभर ज्ञान, मान श्युवि वारित सि! 
अनवधि सुखी सार भाक्त दवी नदिं लावे ॥ 
* भो शिव वाक पुरुप मोशषपट केम उधरे । 


(१००) 


मरो युहर दिढ करी, मोक्षमदिरके इरि ॥१४॥ 
रिषपुरकेरो पंथ, पाप तमसौ अति जयो 
दुखसरूप वहुदूष खाडसो विकट. बतायो # 
श्वामी इखसो तहां कौन जन मारग छर्गेँ । 
भ्रमुप्रचचनमाणेदीप जोनके आगे आभ ॥१४॥ 
कमपटङभूमादहि दवी आतमनिषि भारी ! - 
देखतअतियुखहोय विगुख॒जन नाहि उधार ॥ 
तुम सेवक तत्का ताहि निथय करषार । 
थुतिङदाङसो खोद वदभ कटिन विद्रे । १५।१ 
स्यादबाद गिरिरपज मोक्ष सागरलें धाह । 
दमचरणांइज परस भक्तेगंगा सुखदाई ॥ ` 
भरो चित निमेर थयो न्होन रुविपूरव तामं । 
-भृव वह हो न मङीन कोन जिन सेशाय यामे १६ 
तुभ शिव सुखमय प्रगय्करत प्रभु चितन तेरो ! 
म भगवान समान भावे यां वरते मेरो ॥ 

यदपि च्ूट है तदपि तृषि निश्रङ उपजवे। तुम 
प्रसाद सकठक जीव बछित्तफृड पे! १७ ४ 
वचन जछङ्धि तुभ देव सकर जिभुषनमे भ्यपै। 
भगतरंणिनि विक्थवादमरमलिन उथापै ॥ 


(१०१) 
मन सुमेर मथ ताहि जे सम्यकन्नानी । 


परमासृतसो तपत होहि ते चिरे पानी ॥१८४ 
जो कदेव छविहीन वक्तनभूपण अभिलासै ! 
वेर॑सों भयभीत दोय सो.आयुध रीस ॥ 

दम युदर सर्वग शु समरथ नरि कोई । 


क अम ह 


, भूषणवसनगदादि ग्रहण काहेको रोहे ।! १९॥ 


गै 


सुरपति सेवा करका प्रयु प्रयुतातेरी ! सो 

शखधना रहे मिटै जमी जगकेरी । तुम भव्‌ 

जरधिनिषहज तोहि शिवकंत उचारेे ! तुद 

जगत जनपाठ नाथ शुतिकी युति करिथै॥ २० 
वचनज!छ जडरूप आप चिन्मूरति श्राह । 


- ततिं थुति आखाप नां पहु दुष ताह ॥ 


तोभी निष्फर नार्हि माक्तेरम मीने वायक । सत 
नको सुरतरुपमान्‌ बाडितघरदायक 1 २११ 

कोप कभी नहिं करो प्रीति कव हं नहि धारो । 
अति उदास देचाह चिच जिनरान तिहरे ४ 
तदपि आन जग वहै वैर तुभ निकट न रिय} 
यं प्रभुता जगतिलक कषा दुम विन सरदहिे 
अ २९॥ छरा्तिय गवे जनश सवगत ज्ञानख- 


(१०२) 


रूपी। जो तुमको धिर दहि नेमे भवि अनिदसूपी 
ताहि छेमपुर चन चाट वाकी नदि रोहे । 
शुतके ुमरनमांहिसो न कवहं नर मोद ॥.२३॥ 
अहुर चतुष्टय रूप तुपँ जो चितम धारे । आः 
दरस तिहुकाटमांदिं जग थुति वित्तारे ॥ 

सो सुकत रिवपंय माक्तेरचना कर पुरे । पंच 
करयानक कद्ध पाय निश्रै दुख चरे ॥ २४ ॥. 
अहो जगतपति पूज्य अवधिज्ञान सुनि हारे । 
तुभ य॒णकीतेनमाहिं कौन इम मेद विचरे 
तिलको ठुपविषे देव आदर विसारे । ` 
शिवसुखः पूरणहार कस्पतरु यदी हमरे ॥२५४ 
वादिराज मुनिराज शब्दवियाकं स्वामी! ` 
वादिराज सुनिराज तकेविधापति नामी ॥ 
वादिराज युनिराज काव्यकरता अधिकारी । 
वादिर।ज मुनिराज बडे भविजनञ्पकारी॥ २६॥४ 


मूर .अर्थं बहुषिषि कुम, भाषासुत्रमन्ञार \ 
भाक्तेमाट सुधर करी, परो कंठ सुखकार ॥ १। 
` इति भुषरछृत श्कीमाव्सोत्र !! २६ 


षर 


` (१०३) 
श्रथ पाड हीराचदकृत एकीभाव ष्ोत्रे ! 


` वादिराज युनिराजके, वद्यो खहित उद्गार ! 
सखपररूप असभव कथा, कदत स्वपरदहितकार\। 


चोपार । 

एकीभाव मयो यञ्च माहि  करथप्र्वष "आदि 
कहु नाहि! सो भवभवगत अति दख कर । ,. 
दुनिवार वासवौ नर्द परे] ताको अरद्खकौ 
निनपूर । द्र करे तुक्च भगति वचर ॥ तो 
अव कोन तापकरि भूरिनोन मगति इख 
कृर हे दूर्‌ ॥ २.॥ जोतीरूप पापतम नप । त्‌ 
जिनरवि चिर युनिषरं भास ॥ मेरे वित्तमदिरमें 
आयं धगर विभासमान सुखदाय ३१५ तौ. 
कहु ता हदि केत बन! पापं अंधार्‌ वसतु जां 
भने नाशे इह निहयै परमान । आप आप्‌ 
पर प्र पेद आन ॥४।। जनद आंसु पोय यु 
मैन। जो गदगद भये जिनवेन\। स्तोत्र म्र 
करि दढता धरे ! ्रीजिनराज रूप अनुष्र ५ 
-ताकै भ्यास करत चिरकाड 1 देदरूप वाब 


(१०४) 


उ्थाङ ॥ ग्याधिरूपजे वसदि अनादि । ते भनि 
जांहि न उपजे सादि ॥६॥ सरग रोकतै षण 
साव । पदर भूमि होत बरसोव ॥ अथवा. 

सक कनकमय्‌ होय । जिन आगमन कटै 
सब कोय ॥७॥ मेरे हदय कमल भरासाद। स्वे 
कर भ्यानह्वार आर्हाद ॥ वसतत देव तुह कौन. 
कृहाव "+ जो सोवन दपु होय राय धना सकट 
खोकका तू मगदान } बिना प्रयोजम बधु घुजा- 
न्‌ ॥ सकठ षदारथ भासर्कभास्‌ ।  वुद्षपें पते 
अबाध विलास ॥९॥ भगतिरचितत सञ्या मो 
दय । तामे त अधिवासी सदय॥ तौ तर्द कदां 
कठेष करूर ! वसत॒ सहारि सके जिनतूर १० ` 
जनम मरन अरवी ससार १ भ्रमते भमत गत 
कार अपार॥ तमे तुवर नयकथा सख्य । अः 
गरतवापिका रते अनूप ।११। भगतिमावसीत- 
छजलभरी  स्यादवाद्‌ निरमर्ता करी ॥ ताभ 
मगनभयोहू आय । वर्योयुञ्जदुखदवा न मिटाय ॥ 
भ्रमु तुते पावन उद्यविदहार । ` प्रदकेमरनितरि 
कमर समार ॥ ताते. देमकमल आवासं 1 कै ` 


{ १०४} 
सुराभे तरुकमरावाषं ॥ १३ प्रयु सख ॐ 
-मकरि धरयो प्रयु फाति सकर अव अवतस्यो 
-तो कू कनेन अय युञ्चरद्यो ! जो दिन दिन 
दोह न दरद्यो ॥५७\ दुरनिवारमदमदननि- 
कद्‌ । जरिञुनपतिर्दित- सुखकृंदं ॥ जो तुदं 
दशेनधारी जीव । ठुव वचनामृत धरे सदीव।१५। 
अरु फति करम्‌ वनम रंहे । परम अनंद षष 
संग्रहे ॥ ताक कूराकार उपाधि। कैटकरूप कहा 
है व्याधि ॥ १६॥ पाषाणातम इतस्‌ समू! 
मानस्तंभ रतनपरधान॥ पुद्ख्पुंजहष्टि जे पर 
मानरोग मानी परि्रे ॥९७॥ तो यह साथ 
भको हदु । प्रसमीपता परगट देतु याते दम 
अवधारी जानि ! परमातम पद सव सुखखानि 
श्न जिनतनुशैड परे जो वाउ वहे सकर 
जन सुख उपजार। यदपि हयम पडि न वहै! 
तदपि सुजारज रंव नरह ॥ १९५ जके द्िये- 
कमल जिनदेव ! ध्यानात दिराजित एष ! 
ताके कोन रदा उपर । जिन आतमनिक्ि 
शह सार 1 ९०॥ तुम जानत दो दीतदयाठ {| 


१) 
न 
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जो मुञ्च भवभव दुख विकरा ॥ जज जन वह 
दख हइ चितिकरो । तब्र तव शश्चधात अनुसरों . 
॥.२१॥ तू सरव सद जिनराज। तेरोपरन ' 
गद्य हम आज अष जोजो कड करणा होह। 
` सोप्रमाण करिये अब रोह । २२॥ सीवकतेटि 
टे नवकार्‌ । मरन समय कूकर अवधार) पा 
पाचारी तिरजग जौनि ! देवलोक सुख पायो 
तनि ॥२३॥ जो मालुषमनि निरमख जाप। 
जुतिषद जपे विगत भवताप ॥ देवराज श्रीप्र- 
सुता छे । तो सदेह कवन निरषहे ॥२५॥ सु 
धाज्ञान युविचारित- दोय ! अरजो श्रीजिन 
भगति न होय ॥ जो अनवधि सुख भ्रगट्न. 
- हार । मुकतिद्वारकी कंजीतसार पैरपा तो कहु ` 
केसे मुकति कपाट । मोद युहरि खि पव वार 
यातं स॒वं जन मुक्त्यभिराषि । आनिनभक्ति 
-केरो जिन सासि ॥ २६॥ -अधमय अंधकार 
करि भरी । मुकतिपंथमू विषमा खरी ॥ गसते 





खस कस अगाध 1 चङि करि सके महामुनि 
१-गन्प्ते-ए वत निश्चरमेके पानीसे एकन. हये साक्ाग कुड भाविक 


क ष 
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साध) २७॥ तो मारग,ुख चलि द कोन ६ 
-जिन्वानी करदीपकं जोन ।। तिनके सकर म~ 
नोरथ फट 1-स्यादबाद्‌ मारग.जो चेर्मौ 
-अथ अनवधि निधि जतिम जोति दशक 
--अनमिति सुखं होति) करम पदड मूभरहि दवि 
: री } भिथ्यारष्टि न कबहु छदी ।२९॥ जे तुष 
--अगतिर्वेत.परवीन + तिन वह निधि खिनकरं 
करि डीन ॥. स्तोत्र कुदार मूषिका सोदि। 
वभ पुरूपष्‌ करिनांर नोदि 113० नय हिमगिर-" 
तै उपनि- सुभा) मोखः युधानिधि पहुंची 
जाय + मगति नाम्‌ गगा सुरसरी। रजिन 
-च्रणं कमर अनुचर + ३९११ तमे मे चेतन 
` रेचित्रेत) नहायधोय कीनो अप्त ॥ तो कहु 
-कृरमप मुञ्च कर रहा। जो सपि मासै दखदहा 
-३२४ प्रगट भये .थिरपदसुभ सार । ओरीजिन्वर 
-पद अगम अपार) जनं बुव ध्यानधरे मनराय। 
:- तवहं तुम्‌. हति दुविधा जाय॥ ररा मिथ्यारूप 
, यदपि इहु भाव । तोह विपति जविचछ उपजा. 
-.:दोषातम वांछित कर रहै । यम प्रसादै मुनि 


(१०८) 


-जन फटे ॥३४॥ श्रीजिनवानी उदधि अगाध 
-सृप्र्भगख्टयी विनंवाघ ॥ मिध्यावाद मैट अप- 
हरे ! तीनिभवनमे जो विस्तरे ॥ ३५ ॥ वानी 
उदधि सुषिधि अवगाह! केरे विबुध मन अच. 
छ निवाह ॥ बहुत सेवकरि पवि सोई । अमृत, 
सुधा पुनि जनम न होई ।॥ ३६ ॥ जो सुभाव 
तहि है अमनोगि। सो मनोगिता चि जभि॥ 
। जो वैरी करि संकित्‌ रहे । सो नित शखपाणि 
संग्रहे ॥ २७ ॥ तू निज सहज सुभग सरवेण । 
सकर वैरि दिर तुष संग ॥ ताते भूषण वसन 
णाव । रख ग्रहण क्यो उपजे चाव ॥ ३८॥ 
इद्र सेव तुष करे सुभाय । न कदु बडाहं तुव 
अधिकाय ॥ तारकी प्रसुता अति बदी। एकी 
` अवतारो णनमटी ॥ ३९ ॥ तू तारक भवज्‌ 
निधि नीर । सिदिविरासिनिपाति वरवीर ॥ 
-सकठ्लोकपरस्रुतू भगवान ! इह विधि दव थुति 
उञिभव मान ॥ ४०॥ पचनवरगना पुदगट- 
स्प । त्‌ चेतन आतमा अनूप ॥ यतिं हमञ्त 
छते उदगार । क्यों करि ठम महि-ग्यापन- 
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हार ॥ ४१॥ पे तथापि तुम वचनविलाष् 
भगतियुधापूरन प्रतिभास ॥ भव्य जीवकं 
वांछित फएठे । क्रम क्रम पापपुनमल गहे 1४२। 
नहिं जिन हुव कहं कोष केत ! नहि प्रसन्न 
-तकरो परे ॥ अर्‌ तव॒ चित अतिपरम्‌ उ. 
दास ! निरपेछक सव जगतविकाप ॥.४१ ॥४ 
- तदपि भवन सव आज्ञाधीन । त॒म समीपतः 
. वैरविहीन ॥ भवनतिटक यह प्रथुतामाछ 
तुव षिन ओरन कटू घ्िकाट ॥४४॥ द 
विदरगणिका मैडडी ! गावत तव कीररिं 
मनरटी ॥ सक चराचर त्यक्‌ ज्ञान । इहु 
भ्रमति जो करे प्रमान ॥ ४५१ ताकां खेम 
पेथके जात 4 को मारग नवि करि दै घात ॥ 
अरु वह तच्छगर्रथिनिविखे ! गोह गदख्तार्॑‌ 
न दिस ५४६॥ निधि युखदगवीरजयोध्‌ ! 
इहु परमात्तमपद अवयोध ॥ समय समय जो ` 
जिन अमुभव । परमादर मनवचकरि नवे ४७ 
सो सुञ्त्‌ सिव मारग ओर । तितनेकरि पुर्वे 

सुख ठौर । पंचकस्यानक रचना मांडि। शद होय 
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हे अच्युत जो भक्त नभे तुम चरनकमलक्न । 
{नक एकमे आप देत मनवांछित फरको॥६॥ 
वमसौ सन्मुख रहै भक्तिसी सो खख पतै । ` 
जो सुभावतें विमुख आपत दुखदहि चटति ॥ 
खदा नाध अवदात एफचुतिरूप श॒र्ाई। 
इन दोन्यौके हेत खच्छ दरपणवत सार ॥ ७॥४ 
& अगाध जलनिधी समदजर है जितनो ही ४ 
मरू तुगसुभाव सिखरी उ भन्यो दी ॥ 
वसुधा अर सुरोक एह इसभांति सई दै। 
तेरी प्रथत देव भुषनिक्‌ ठंवि गहं है॥ ८ ॥ 
- द अनवस्था धमे परम सो तच तुमारे ।. 
` क्यो न्‌ आवागमन भभू मतमाह तिहार ॥+ ` 
दृष्ट पदारथ शंड आप इच्छति अष्टकं । 
पिरुधवृत्ति तव नाथ सर्म॑जस दोय पुष्कं ॥९॥ 
कामदेवः किया भस्म जगत्रातायंदही। 
छीनी भस्म ख्पेटि नाप संमू निजदेदी ॥ 
भूतो दीय अवेत विष्णु वनिताकरि हासे । 
ठुमके काम न ग्रहे जआप षृट हदा उजारो॥१०॥४ 
. पवान्‌ वा पुत्यवान सो देव बते} .. . . 
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तिनके ओन कें नाहि त्‌ यणी करम ॥ 
निज सुभाक्तं अंडुसयि निज महिमा पश्रि! 
स्तोकं सरोवर करटं कटा-उपमा विनपि ॥११। 
कमनका धिति जंतु अनेक ऊर दखकारी । 

मो धिति वहु परकार कर जीवनकी स्वरी ॥ 
भवसमुद्ररे माहि देव दोन्योफे साखी ¦ 
नाषिकृ.नाव समान आप गणी मासी ॥१२ 
` खक ता टस कदे गणन दोप विचारे । 
धृभ.करनके हेत पाप हिरदै विच धरै । 
तेर निकासन काज धूलिका पेड धानी 

तेरे मतां बाह्य इसे जे जीद अन्नानी ॥ ९६ 1 
विष मोच तत्काट रोगकों हरे ततच्छन्‌ ¦ 
मणि ओषधी रसांण मंत्र जो होय युख्च्छन 
ए्‌सवतेरेनाप सुबद्धौ यौमनधरिद ˆ 
भ्रमत अपरलजन चथा नही तुम सुमिरन करि दहै ॥ 
[चित्त भी चित्तमाहिं जापक्द्ुकसोन्‌ स्वामी । | 
जे रासं चितमादहिं जापको श्ुपपरिणामी ए 
 इस्तामटपत रख जगंतकी परिणति जत्र} ,. 


^“ ५ दै द्ध्रवायन ` 
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ततरे चितके बाह्य तोऽ जवे सुखसेती ॥ १५॥ 
- तीनरोक तिरकारमाहिं तुम जानत सारी ` 
सामी, इनकी सस्या थी तितनीहि निद 
जो रोकादिकं हृते अनेते साहिब मेरा! 
तेऽपि श्चखकते आनि ज्ञानका ओर न्‌ तेरा १६ 
है अगम्य तव रूप करे सुरपति प्रभु सवा) 
-जा कं तुम उपकार हेत देवनके देवा ॥ 
भक्ति तिहारी नाथं इद्रके तोषित मनको । 
जयौ रवि सन्मुख छत्रं करे छाया निज तनको\ 
वीतरागता काँ कदां उषदेदा सुखाकर॥ 
सो इच्छाप्रतिकूठं वचन किम दीय जिने ॥ 
ग्रतिकृटी भी वचन जगत प्यारे अतिदीः। 
` इम कदु जानी नाहि तिदारी सलयाष्रतिदी १८ 
उच्प्रकृति तुम नाथं संग. किंचित न.षरनते ॥ 
- जो प्रापति नुम थकी, नादि सो षनेसुरनतै ॥ 
` उचपरकृति जर बिना भूमिधर धुनी भ्रकातसि 
` जर्धि बीरते भस्यो नदी चा एक निकसि १, 
| कके. जीवं करो जिनवरदी सेवा । 


१ पाड } > नदी] 
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नियमथकी करदंड धरयो देवमकेदेवा ॥ 
श्रातिदा्यं तौ चने इक वनै नतेरे) 

अथवा तेरेव तिदारे निमित परर ॥ २०१ 
तेरे सेवकं नाहि इसे जे पुरुप दीनधन्‌ ! 
अनवारनोकी ओर छखत वे नाहि रुत पन ॥ 
जेषं .तमथिति किये कखत्‌ परकास पिततीक 1 
यादं सृद्लत नाहि व गरदमतीङ्ं ॥२॥ 
निजवृध सासोसास प्रगट खोचन टमकारा । 
तिनके वेदतं नादिं शोकजन मूढ विचारा ॥ 
सकट तेय त्ञायक समर्तत्नान सुरच्छन । 
सो किमि जान्यो जाय देव तव रूप विचच्छन ४ 
-नाभिरायके पुर पिता प्रथु भरततने है । 

कुछ प्रकाशिकैं नाथ तिहारी तवन भने दे ५ 
ते टधुधी असमान शुननकोँ नाहं मजे 1 
सुवरन आयो हाथि जानि पापान तजे ई ॥ २३ 
सुरासुरनको जीति मोदने टोड बजाया । - 
दीन्‌ लोक्म किये सकर वाशे यो गरमाया ॥ 
तुम अनंतवर्वंत नादिं दिग आव न पाया ! 
करि बिरोध तुमथकी मरते नारा कराया ॥२५॥ 
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एक मुक्तिका मामं देव तुमने परकास्या 
गहन चतुरगतिमागं अस्य देवनद्ं माखा। 
मर सव देखनहार' इसीविधि भाव युभिर्कि 

भरुज न विरोक नाथ कदाचेत गम ज्ञ घरक ॥ 
-कैतुरिपक्ची अकृतना एनि अभ्नितनो जल । 
अंथुनिधीञरि प्रखयकालको पवन महाबल ॥ 
जगतमाहि जे भोग वियोग विपक्षी ह तिति। 
तरो उदये हे विपक्षते राहत जगतपति ॥२६॥ 
` जाने विन हू नमतत आपको-जो फर पवि । 
नषत अन्यको देवं जानि.सो दाथ न. अगे॥ 
हरी मंणीक्ं काच काचदुःमणी -रटत है ॥ 
ताकी बुधिमं भूक, मूलय मणिकोन धटतहे ॥ 
जे विवहारी जीव वचने कुश सयनें। 
ते कषायक्रि दग्ध नरनकों देव बनें ॥ ॥ _ 
ञ्या दापक चुञ्चे जाय ताय काह. नद भधाीह। 
भरन षडेको कै कडस एमेगल्ि गयो है।॥२९। 
स्यादवाद्‌ सुञ्जक्त अथेको प्रगट बसानत । 
हितकारी तुम वचन श्रवनकरि को नहि जानत॥ 


१. केर्धोको 


( ११७ ; 


दोष्रहित ए देव शिरोमणि वक्ता जगुर्‌ ! 
जो उवरसेती युक्त भयो सो कहत परखघुर२९ 

विनां ए वचन आपके सिर कदाधित । 

हे नियोग ए कोय जगतको कर्त खहजष्हित 

करे वं वांछा इक चेद्रभा परो जटनिषि । 
सीतरशिद्र पाय उदधि जर वदे स्वयंिधिदेण 
तेरे गुणगं सोर परम पवित जगमाहं ¦ 
वहुप्रकार प्रभ ह अनंत कषु पार न पाईं ॥ 
तिन युणानको अंत एक याही तिपि दीपे । 
ते यण व्च दी माहि जरम नाहि जगीके२१४४ 
केषर थुति ही नाहि ् हम ध्यावत। 
सुरन प्रणमन्‌ तथा भजनकरि तुम युण मावत 
चितवन पूजन ध्यान नमनकररिं नित आराधे ! 
को उपावक्रि देव सिद्ध फर्को दम सधे ररे 
त्रैखोडी कगराधिदेव नितङ्ञनप्रकारी। 
परमञ्योति परमातमरक्ति अनंती मासी ॥ 
-पुन्यपापते रदित पुन्यके कारण स्वरामी। 

नमी नमो जमर्वय अर्वयक नाथ अकामी 1२२४४ 
गस सपरस अर गष रूप नदिं रग्द तिहार! 


. { ११८) 


निके विषय विचिच्र भद सव जाननदरे # 

सव जीदनप्रतिएट अन्यकरि ई अगम्य गनध 
सुमरनगोचर नादि कयं जिन तेरो सुभिरनर४े 
तुम अगाध जिनदेद वेचक गोचर नादी । 

निः चन भी प्रभू धनेधुर जाचत साई ४ 

भये कन्धके पार दष्टिसो पार च पतै । 

लिनपति एम निहारि संतजन सरनेआये॥ ३५ 
नमो नमो जिनदेव जगतथुरु रिक्षादायक । 
निजयुणसेती सई उत्नती महिमालायक ॥ 
पाहनखड पहार पड ज्यों होत ओर गिर । 

स्यो इटपव॑त नादि सनातन दीधे मुमिधर ।३६॥ 
स्वयं प्रकाशी देव रेन दिनक नहि वाधित । 
दिवस रात्रे भी छत आपकी प्रभा प्रकारतण ` 
लाधव गौरव नादि एकसो रूप तिहार । 
कालकलां रित प्रभू नमन हमारो ।\ २७॥ 
इदाषेधि वहु परकार देव तव भाक्त करी हम) 
जातू वरन कदाति दीनं है रागरहिति कम ए 
छाया-वैठत्‌ सहज बृक्षके नीचे है हे \ ` 

‡फेर छायाकमं जाचत्त यामं परापति क दै! ३८४ 


( ११९) - 


जो छ इच्छा दीय देनकी ती उपगारी । 
दो बुधि एसी करं ग्रीतिसि माफ़ तिदारी \ 
करो कृपा जिनदेव हमारे परि है तीपित । 
सनयुख अपनो जानि कौन पैडित नदिं पोषित! 
यथाक्थंचित भाक्त रवै विनद॑जनके दी ! 
तिनदं श्रीनिनदेर मनो्छित फर दे दी ॥ 
फनि विदप जो नमतत संतजन तुभकी ध्या । 
सो युख जस धर्न॑ˆजय, प्राप्त है रिवपद्‌ पावै ४० 
दक माणिकर्च॑द्‌ सुदुद्धी अथं बताया । 
कवि शातीदारसुगमकरिं शरदं बनाया ॥ 
फिरिफिरिके ऋषि 'खपचेदः ने करी भरणा । 
भाषा स्तोतर्‌ विषापहारफी पटो भविजना 1४१ 
इतिं शीविषापहार स्तोत्र समाप्त |} २८ ॥ 


(२९) 
अथ भूरडृत शूपादचौवीसी स्तोत्र । 
(ष) दोय † 
सकल सुरायुर पूज नित, सकर विदि-दातारः 
िनपद्‌ वैदे जोरकरः अशरन जनीमाधार 1१ 


{६२० ) 
शचोपड्। 
 ओदखवास भर्दीर धाम । कीरतिदपणथल ` . 
, अभिराम ॥ सुरसुतिके रतिमहर महान । चय ` 
यु्ततीको सेर थान ॥ अरण वरण वांछित 
वरदाय ¦ जगतत पूज्य पेते जिनपाय ॥. दरेन 
- भ्रात करे जो कोय । सब शिवथानक सो जन 
होय ॥ १॥ निषिकार तुम सोष रारीर । श्रवण ` 
सखद वाणी गंभीर ॥ तुम आचरण जगत 
सार \सवजीवनकों है हितकार ॥ महानद मघ- 
भार देश । तहां तंगतर तुम्‌ परमेरा ॥ - सधनं 
छह मंडित छषिदेत। तुष पंडित सेवै सुखदेत 
. १ ॥ गभकूपतें निकस्यो आज । अब लोचनं 
उध्रे जिनराज ॥ मेरो-जन्म सफर भयो भै। 
रिवकारण तुम देखे जनै ॥ जगजननैन कमड- 
वनखंड-। पिकक्षावन शशिपरोक षि्हड ॥ आनः 
दकरण प्रमा तुमतणी । सोहं अमीन्चरण चांद्- ` 
~ णा ॥ ३१ सव सुरदरशेखर शभरेन । तुम ज- 
सनतर माणक एन ॥ दाङ दूति. मेङ अलक 
जार्‌\ माना दपमार दुह जर ॥ यह संपति -: 


( १९१ ;) 


अरं यह्‌ अनवाह । कां एर्षज्ञानी रिथनाह ४ 
ताते सुता है जगमाहि। सदी अक्षम है संखयः 
नार्दि॥%। सुरपति आन अखंइत वहै! तृणः 
यों राज तल्यो तुम वहै । जिनं छिन जग 
महिमा दरी ! जीयो सोदश बहुदसखी ॥ खः 
कालोक अनत अरेषख । कीनो अत ्नानसौदेखं 
ममु प्रमाप यह अदुयुतं सवै । अर्‌ देवमें मृ 
न एवै ॥ ५१ पात्रदानापिन दित दिर दिषो । 
तिन चिरकार महातप फियो १ कहषिि पूना 
कारक वही ! पर्वरीठ उम्‌ पल सदी। थोर 
अंतेक अपर गुणराप ! प्रपतति आपयये सव 
तासी जिनतुम ररधापो कर येक । दग वल 
भदेखे छिन एक ५ ६॥ त्रिजमतिटक्‌ पुष 
गुणगण जेह्‌ । मव भुजग विपहरसणितेद्‌॥ जो 
उर कानन साहि छदी । भूपण कर पहर मि 
जीद । सोई महापती र्र्‌ 1 सो शुत्ष्ागर 
पहु पार ¶ सकर लोक्यं सोभा छै! महिमा ` 
योर्‌ जगते दहै ५४७॥ 


€ १२२ ) 
दोदा । 

शुर सभरूह टोट चमर, चंदकिरण दुति जेम। 
नवतनवधू कयाक्षसे, चपल चले अति एम १ ` 
छिन छिन टके खामि पर, सोहत पेसो भाव । 
दिथो कत सिथिरच्छितो जिनपतिकेटिंगञद 

ई । + 
शीर छत्र सिंहासन तलै। दिषे देह इति चामर 
हठे ॥ बाज दंभ वरं पूङ। दिग अशोक 
बाणी युखमूर ॥ इदहिविधि अर्षम्‌ शओोभामा- 
न । छुरनरसभापदमनीमान ॥ लोकनाथ बंदे 
शिरनाय । सो हम रारण होउ जिनराय ॥ ९॥४ 
युरगजदेतकमल्वनमा्हि। सुरनारीगण नाचत्‌ 
जाहिं॥ बहुषिधि बजे बाजे थोक । सुन उछ 
इ उपजे तिहुराक ॥ हाषित हरि जय जय इ 
चरे । सुमनमार्‌ अपर करधरे ॥ यों जन्मादि ` 
समय तुम दोयः। जयो देव देवागम सोय ॥१०॥ 
त्राष वटावन, तुम सुखचद्‌ ! जननेनायत भरन . 
अर्मद॥ सुद्र दुतिकर अधिक उजास । तीन 
श्रवन्‌ नहिं उपमातास्‌ ॥ ताहि निरख सनयनः 


( १२३) 


हम्‌ भये} लोचनअआज सुफट करख्ये ॥ देख 
` योग्य जगते देख ! उमग्यो उरञानद परख । 
1 ६११ कोक यों मानै मातिमंद । विजितः 
काम रिषि दरा युद ॥ ये तो है षनितावदराः 
दीन ! कामकट्कजीतनवटर्दीन ॥ प्रथु अगे 
युरकामिनि कर! ते कटाछ सव खारी प्रं ॥ 
याते सदनविषवंघन वीर ! तुमभगवंत ओर 
नहिं धीर १२ दद्यनश्रीति दिये जब जगी ; 
तवै आम्र कोपर वृहू ख्गी ॥ दुम समीप उट 
आवन दयी । तवसो सथन प्रफुटित्भयो ॥अ- 
घ॒ टं निज नैनन हिंग जाय। सुखमर्यक देस्यो 
जगराय ॥ मेये पन्यपिरख इस वार । सुफट- 
फृल्यो सवसुखदातार ॥ १३॥ 
दष्ट} 

` न्निुवन वनभ विस्तरी, काम दवानठ जोर \ 
व्ाणीबरपामरणसे, शांति करहु चहुं ओर ॥ 
द्र मोर सायै निकट, भक्तिभाव धर मोद) मेष 
` घन चोवस जिनः जेवेतते जग होय ॥ १४॥ 


( १२४ ) 
चोपाई । 

अविजनङ्मुद्वंदुखदेन । पुर नर नाथप्रपुख 
जगजैन ॥ ते तुम देख रभे. इस माति ! पहूप- 
गेह छह ज्यौ असिर्पोति ॥ हिरधर अजड 
भक्तिसमेत । शगरहमति परिर्दभ्षण देत ।॥ शिः 
वुखकीषी प्रापति हं । चरणं हसो -मव 
त गहं ॥-१५॥ बह तुम पदनखदपण देवे 
परम पूञ्य युदर स्वयमेव ॥ तामे जो भवि मागः 
प्िसार । आननञअविरके चिरकाल रुमा 
कीरति कांति अनूप । धीरजप्रयुख सकर सु्ठ 
खूप) वे जग मरगङ कोन महान जो च छ 
वह्‌ पुश्ष पधानं ॥ १६॥ इद्रादक चरमा 
जेह } उततिथान हिभावर येह ॥ निनसद्र- 
डित अतिरर । इषं हय देखे इख नशे ॥ 
शिखर ष्वजागण सोहै एम। धर्म सुतरुषर पव 
जेमः॥ यों अनेक उपमा आधार । जय जिनेश्च 
जनआटयसार १७} शीश नवाय नमत 
-सुरनार । केशंकातिमिशित मनेशहार \॥ नखर- 
दोत बरत जिनरज । दशदश पूरित किरण 


( १२५) 


माज । सगनागनरनायक्‌ तग ! पूजत 
धायपदम अवरम्‌ } दटकमदख्दटन भुजान) 
जवते षरतो भगवान ५१८१सो करज 
जो धीमान । पंडित सुधी युशुखं सुमान ॥१ 
. आपन मगल प्रशस्तं ¦! अवलोकन चाह 
कदु षस्त ॥ ओर वस्तु देखे किंस काज) जो 
तुम युखरजे जिनराज ॥ तीनलेकको मग. 
थान्‌ \ प्रेक्षणीय तिहंजम कस्यानं ।॥ १९ \ 
धर्मोदय तापसमृहकीर । काग्यवंधवनापिक तुम 
वीर्‌ ॥ मेश्षमट्छिक्छा मधुपरसारछ । पुन्यक्या 
कजसर षि मराड । वम जिनदेव स॒श्रणमणिः 
मां । सक हितकर दीनदयाट ॥ ताको कोन 
न उच्रतकाय ! धरे किरीट माहि पाया २० 
वि रिपुरास । ङं करे स्वगसुख आस । 
पेचे पचान आदिक टन ! दः वषे जस वेषे 
अयार 1 ईम चीयुख वारी यदुभे ! पर्णा 
युर हिरदै ठे । तिर प्रभाय आचदित.रद्‌ 
स्वगा दिक दुख सहज 2९४५ २९ ॥ न्टच्मद्यः 
च्छवे ईद्रन कियो । सुरत्तियमिटमरगदपटाच्य ! 


( १२६ ; 

सुयश सरद चदरोपम सेत । सो मेध गान कर 
-ठेतं ॥ जीर भक्ति जो जो जिक् जोग । शेषं 
सुरन कीनी सुनिथोग । अव प्रभु करं कोन- 
` सी सेव } हमचित भयो हिडोलो ए॥ २२॥ 

-जिनवर जन्मकरथानक यौस॒ ! ईर आप नचि 
कर होस ! पुरुकितजंग पिताधर जाय । ना- 
चत्‌ विधिम महिमा पाय ॥ अमरी बीन वजाः 
वै सार) धरी कृचा करत श्चकार । इदि वि~ 
धि कौतुक देस्यो जगे! ओसर सीन कह सक 
अबे ॥ २३ ॥ श्रीप्रति्धिब मनोहर एम्‌! विक- 
सित बदन कमर्‌ दछ जेम! ताहि हेर हरये हग 
दोय । कह न सदं इतन सुख हीय !। तव चु- 

रसंग कलयानकं काठ ! भरधररूप जवे जगपा- 

-छ } इकथ्क दिष्ट एक चित खाय । बह आनंदः 
कहा ६५८५ जाय ४8 ८ ॥ ॥ देव रसायन 

-चाम } देस्यो नवनिधिको विक्राम॥ = 

-यन सिदिशस अवै! जिनगृह देखत श 


अथवा इन देखे कडु नादिं (१ । यई अदुगामी 
कल जगमार्हि ॥ स्वामी सस्वो अपुर काज 


( १२७ > 


मुक्ति समीप भह युञ्र आज 1 २५१ अच दि- 
नवै भूपाल नरेश । देखे-जिनदर दरम कठेरा 1४ 
नेत्र कमर विकते जगच॑द } चतुर चकोर करण 
आनंद ॥ थति जल्पो यो पवन भयो (एए : 
तापमेरो मिदटगयो!मोचितरैतुम चरणन 
माहि । फिर दशन दीजे अव जार्हिं ॥ २६॥ 
छष्पय | 
इष्िविषि इुद्धिविश्ाखराय भूपारु महाकवि । 
कियो ठित थुतिपाठ दिये सव समञ्च सद 
नवि ॥ दीकाके अनुसार अथे कदु मनर्मे आयो । 
कृदीं शब्द किं भाव जोड भाषा यड गयो॥ 
आतम .पवित्रकारण किमपि, वारस्य 
जारियो ! रीस्यो सुधार यृधरतणी, यष्ट दिः 
नती बुध मानय ।\ १॥ 
इति मूषरङृत मपाल्चदीरी स्तोत्र 1{ २६ ॥ 
(२०) 
भय भषरदासजी$तं बारह भादना } 


% भनिदभादना 1 
दद्रा 1 


राजा राणा छचति, हाधिनके ससवार्‌-। 


( १२८) 
अरजा सगण एकदिन, अपची जपनी चारा 


२२६ असरनमभावना | 
(क 


दटबट देहं देवता, मापिता परिवार 

अ्ररतीविरियां जीवको, कोर न राखन दारा 
21 सक्षारभावना।) 

दामविना निरधन दुखी, तृष्णावश्च धनवान ) 

कहू न शख ससारमे, सव जग दस्यो उनाीशप 


४ } एकत्व भायना 1 


आप अकेलो अवतर, मरेअकेलेदोय! 

यां कबहु था जीवको, साथी सगो न कोय रभ 
५ { अनम्यत्वभावना | 

जहां देह अपनी नही, तहां न अपनो कोय ! ` 

धर्‌ सपति पर प्रगट् ये, पर द परिजन छोय॥५।। 
द । अद्युचित्वभावमा ! 


दष चामचादरम+,.हाड-पाजरा देह्‌ 
भतुर्‌ यास्म जगतम, जर नदय धेनगेह्‌ 1६) 


५ ॥ आ सवयावना । सोरठ । 
मोहनादके जोर, जगवासी घुम सदा 
कृमचार चहुं ओर, सरवस्ष दै युधि नदी ॥७६ 


€ 1 संवरभावना | 


सतयरु देव जगाय्‌, मोहनीद्‌ जव उप्र । 


( १२६) 
तवे इछ वन उपाय, कमंचोर भावत स्कर ।८॥ 


। ९ } निखरामाधना । दीद} 
्रानदीप तप तेटभर, धर रोपर भष जेर! 
याषिष विन निक नदी, पेठे पूरव वोर ॥९॥ 
धचमहात्नत संचरन, समिति पचपरकार । 
भरवल पंच दंद्वियविजय, धार निजेरा सार।१ग. 
६० 1 सोकभावन। । 
चादह्‌ राज उतेग्‌ नभ, छोक पुरुपसटान । 
तराम जीव अनादि, भरमत है विनक्नान 11१६; 
११ । चोधिहुदमभावन। ! 
धम कन्‌ केचन्‌ राजसुख, सबहिं सुठभकर जान 
दुभ है सेसारमे, एक जथारथ ज्ञान ॥ १२ ॥ 
१२॥ धर्मभावना 
जाये घुरतर देय सुख, वितत चितारन ! 
विन्‌ लाच विन चित्तये, धम्‌ सकट सुखदेन ६३ 
दति मूषरदासङृत चाह भावना |! २० ॥ 


र 
0 


‰--नतन्रयफी प्राति २ प्वितामनि एलन ! 
& 


(९) 
१३१) 


अय श्रीपानदेगाचायविरवित श्ादिनायस्तोचर ! 
(भक्तापर स्तोत्र) । 
चेसंततिखक्ा 1 ॥ 
भक्तामरमणतमोहिमिणिप्रमाणा,-युयोत्तकं द- 
सितिपापतमोषितानं ! सम्यर्‌ णम्य जिनपा- 
दयुगं युगादा,-गाठंषनं भवजटे पततां जनान# 
१ यः स्तुतः सकट्वाड्मयत्खचोधा, दुदम्‌ 
तबुदिपटुभिः सुरखोकनायैः । सतोतररजगलित- 
यवितद्ररुदारः, सोष्ये किलाहमपि ते प्रथमं 
जिनेदरं॥ २\॥ बुद्धवा विनापि विद्ुधाचिततपाद- 
पीठ ! सोतुं सथुदततमतिषिगत्रपोऽहं । वाढं 
विहाय जलकतखितमिदुधिव,-मन्यः क इच्छत 
जनः सहसा गृहीत ॥ ३.॥ वक्तुं युणान्युणस- 
सुद्ररशंककातान्‌, कसेश्षमः सुरय॒रुरातिमोऽपि 
दधया } दस्पातक्ाठ्पवनोदतनकचक्रं, को षा 
तरीतुमरलमंबुनिधि भुजाभ्यां ॥ ० ॥ सोऽह त- 
थापि तव माक्तेवान्मुनीशः कठ स्तवं दिगत-. 


‡ 


(१३१) 


दाक्तिरपि प्रवृत्तः । ग्रीयासवीयेमदिचायं णी 
म्र, नास्येति फं निजशिरोः परिपारनार्थ 
॥५॥ जदयश्चुतं शुतवर्ता परिहसथाम, खद 
क्तिरेव युखरीङ्घरुते बसान्मां । यकोकिलः कि 
ङ मधो मधुरं विरौति, तवम्रचास्कटिकानिक- 
रेकदेठ । ६ ॥ सत्स्तवेन भवसंततिसनिवद्ध, 
पापं क्षणाह्षयञुपाति रारीरभाजा । आर्कातत- 
छोकमटिनीटमशेपमाञ्च, सुयश्चिभिन्नमिव सा- 
पैरमकारं ॥ ७ ॥ मतेति नाथ तव सस्त 
मे मयेद,-मारभ्धते तदुषियापि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नछिनीदलेषु,युक्ताफए्ट- 
तिथपैति ननूदविहुः ॥८॥ आस्तां तव स्तषन- 
मस्तसमस्तदोप, सत्तंकथापि जगतां दुरिता 
नि ईति! दरे षदकेरणः इर्ते प्रभव.पद्याक्र 
यु जठजानिं व्रिकासमाजि ॥ ९ ॥ नाद्भुतं 
मुवनभूषण भूतनाथ !, भतेयणयुवि भवेतमभिः 
ष्टुतः ! तुर्या भवेति भवतो ननु तेनाकरन, 
भूयं य हृद नाससमं करोति ॥ १० ५ 
षट भर्वतमनिमिषविलोकनीये, नान्यत्र तोप, 


1 


( १६३२) 


भुपयाति जनस्य चक्षुः \पीला पयः शरिक- 
र्युतिटु्यसिधीः, क्षारं जलं जलनिधे रसित क 
इच्छेत्‌ ॥९९॥ यैः सातरागरुषेभिः परमाणभिः 
स्वं, निमापितन्निश्चवनैकरटामयूत । त्वेत 
धुव खदु तेप्यणवः पृथि््या, यत्ते समानमपरं 
न हि रूपमस्ति ॥ १२॥ दकं क ते युरनरो- 
रगनेत्रहारि, निषोषाचेजितजगलित्तयोपमाः 
नं! विच करंकमरिनं क निशाकरस्य, यद्वास- 
रे भवति पंडपलशयकसं ।॥ १३॥ सपृणमंड- 
ठराशाक्कलकलरप,-ञ्चभा थुणासिभुवनं तव 
ठ्वयंति । ये सथिताक्चिजगदीश्वरनाथमेकं,क- 
स्तानिनिवारयति सचरतो यथेष्टे ॥ १४ ॥ चित्रं 
किमन्र यादेते तरिद्चागनाभिर, नीत्त मनागपि: 
-अनो न विकारमार्मं । कस्पांतकाटमरुता चलि- 
ताचरेत, किं मदराद्विरिखरं चात कदाचित्‌ 
॥ १५॥ निधूषवत्तिरपवजिततेरपरः, इत्लं 
- जगस्रयमिदं प्रकरीकरोषि । गम्यो न्‌ जातुम- 
रुता चाठताचर्नादीपोऽपरस्वमासि नाथ ज्‌ 


सकाशः ॥ १६॥ नास्तं केदाचिहुपयाति नः 


( १२३) 


नाहुगम्यः सर्टीकरोषि सहता चुगपलशंति । 
नोधरोदरनिरुटमदापरभावः घर्यातिरायिः 
- मिमाति मुनीढर रोके ¶ १५ ॥ तिर्योदयं द 
छितमोहमहांधकारं गस्यं म राहुबदनसख नवा 
रदानां । विभ्राजते तव सुखावनमनखक्ांति 
वियोत्यजगदपूव॑शशांकविधं ॥ १८ ॥ किं 
सवेरीपु शशिनाहि विवस्ता वा युष्पन्पुरसटर- 
दङितिु तमस्य नाथ । रिष्पन्शाशवनदया- 
. छनि जीवरोके, कायं कियजदटषरेजखभार- 
नरैः ॥ १९॥) ज्ञानं यथा तयि षिभाति कता- 
वका, चैवं तथा दरिहयदिपु नायके ! तेजः 
स्फुरन्मणिषु याति यथा महच नेवं तु कचरा 
करे किरणाङ्केऽपि ॥२०॥ मस्ये पर हरिहय- 
दय्‌ एव दा, दृष्येयु येयु हृदयं वापि तोपमेत्ि। 
दीक्षितेन मता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्प- 
नो हरति नाथ म्वातिरऽपि गदश स्वीणां रताः 
, नि रातशो जनयंति पुत्रास्‌, नान्या सत्‌ खटपमं 
समनी प्रसुता। सषा दिर दधाति भावि सदस 
ररम परास्येव दिग्‌ जनयति स्परद्यजाट (२२ 


( १३४) त 

 सामामनति युनयः परं पुमां्-मादिखवरणम- 
मं तमसः पुरस्तात्‌ । तामेव सम्ययपङम्य ज- 
यति सृतयुनान्यः रिवद्िवपदस सुद्र पथाः 
२२ लामम्ययं विथुमचियमसस्यमायं द्या 
णेमीश्रमर्नतमर्नगकेतु । योर्मश्वरं विदितयो- 
गमेनेकमेकत्रानखरूपममलट प्रवदंति सतः।२५। 
बुद्स्तमेव चिबुधार्चितदुद्धेबोधात्‌, वं शंकरोऽसि 
सुषनत्रयशंकरत्वात्‌ । धातासि धीर शिवमार्ग 
विधिविधानाद्‌,ग्यक्तं खमेव भगवन्पुरुषोचमोऽतसि 
॥२५॥ तुभ्यं नमश्ियुवने।तिंहराय नाथे, तुभ्य 
नमः क्षितितलामरभूषणाय । तुभ्यं नमालसिजगेतः. 
परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिरोषणाय । 
।९६।क्‌} विसयोऽ्र यदिनाम गुणररेषै-स्वंस- 
शरितो निरवकाशतया सुनीश ! दोपेरुपादवि- 
` विधाश्रयजातगवैः, ख्नातरेऽपि न कदानिदपी 
कषितोऽसि!२७॥ उेरशोकतरुपंधितसुन्मय्‌- ` 
स्‌-माभातिस्पममर भवतो निता। सपषटोलस- 
(करणमृस्ततमावितानं, वं रेख भयोष्र- 
पावि ॥\९८.॥ सिंहासने भणिमयूसरिंसा+ 


- (१३१) 
विचित्र बिभरजति तव्‌ पपुः केनकृवदारत। रविव 
` वियद्विटसर्दयुरतार्तिनं, तंमोदयाद्वििर्वी- 
व्‌ सदसर्‌ मेः ॥२९॥ ईदावदात्चटचामस्वार- 
शोभं, विभ्राजते तद पपुः कट्पौतकंतं 1 उय- 
 च्टराकडुविनिशैरबासिार, सुतैत सरणिः 
सि शातकभं 1 ३० ॥ शष्तरयं तव विभाहि 
-दाकिकांत,-मुबेयितं खगितभादुकरपतापं ! 
अक्ताफरपरकरजारवि वृद, प्रद्पाप्यायिज- 
गतः परमेखरलं । ३१ मभीरतारसपरितदिभि- 
भाग.स्ेखोक्यलोकञ्चथवेममभूतिदक्षः । सद्धम॑- 
राजजययोपणघोपकःसन्‌ः से दंटुवधनति तै 
-य॒रसःप्वादी ॥ ३२ # मदारखुद्रनरेरुषुष 
रिजिात,-द॑तानकादिङ्घयुमोरवशिष्द(\ गेणोः 
दर्विदुञ्यमरदमरुखयातता, दिव्या दिवः पततततिते 
` वयसां त्तिक ॥३२॥ सभलभावस्यभृरिविभा 
िमोन्ते, छोकञये दतिमतां युत्तिमाक्षिपंती । 
भरोयहिवाकरनिरतरभूरिसंल्या, दीष्या जयद 
पि निशामपि सोमसेम्पू ॥३५॥ न ५० | 
ममा्गविमागणिष्टः,सद्मत्वकयनेकपड्ालिखीः; 


(१३६) 
व्याः । दिव्यध्वनिर्भवति ते विरदाथंसव,-भाषाः 
स्वभाव्परिणामयुणेः प्रयोज्यः ॥२५॥ उन्निद्र 
हमनवपंकजपुजकाती, पयुर्छसन्नखमयूखरिखा- 
भिरामो\पादो पदानि तप यत्र जिद धत्तः, पद्या. 
नि तत्र विबुधाः परिकखयंति ।॥२६॥ इव्यं यथा 
तवं विभूतिरभूनिर्नदः धर्मोपदेशनविधौ न तथा 
परस्‌ यादक्परमा दिन्तः प्रहतांधकार। ताद 
डतो ्रहगणस्य विकारिनोऽपि^९७) छथ. - 
तन्मदाषिरबिलोलकपोरमूलः-मत्तप्रमद्ममरना- 
दतिवृद्धकोपं ¦ देराषताभाभिभयुद्धतमापरतत, 
इष्टा भयं भवति नो स॒वदाभितानां ॥ ३८ ॥ 
(यनभङगगल्टुर्ज्वर्योणिताक्त,-युक्ताफएटर्प्कर्‌ 
अूषितभूमिभागः} बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधि- 
पोऽपि, नाक्रामति करसथुगाचरपंभितं ते॥९९॥ 
कर्गतकार्पवनोड्धतबहिकरपं, दावानल ज्वलि: 
तञुञ्ञ्वलसुरस्छुहिगं । विशं जिविप्सुभिव स- 
सुखमापतते, सननामरीचेनजङं शमयलयरोषं ४० 
रक्तं समदकोकिलकंठनीठं, कोधोदधतं फणि- 
-नदुततणमापरततं । आक्रमत्ति कमयुगेण निर. 


(१२७) 


 स्तरीक,स्न्ामनागदमनी ददि यस्य ुंर?९ध 
वरत्तरंगगजगजित्तमीमनाद.-पाजौ वरं चलद्‌ 
` तामपि भृपतीनां 1 उदयहिषाङरमयृखरशिखाप- 
, विद्ध, छत्कीचैनाचम इवाडय भिदासुपति । ९२१ 
ऊताय्रभिन्नगजशेणितवारिवाह दग्‌ बारतरण?- 
- तुरयोधभीमे । युद्धे जयं विजितदटुजयजेयपक्षा,- 
स्वत्फादपकजवनाश्चयिणो रभते! ४३! अभ 
निप श्चुमितभीषणनक्रचक,पाटीनपीटभयदीख 
ग्वाडवाग्नी। रेमच्तरंगशिखरस्ितयानपात्रा,- 
स्वाप्त विहाय मवतः स्मरणाद्‌ बजंति ॥ ४४१ 
एदुभूतमीषणजरोदरभारथुग्नाःरव्यां दशाम 
पगतार््युतजीक्षतायाः। लसादपकजरजमि- 
` त्दिग्धदेह, मां मवति भकरष्वजतुखरूणः 
` # ४५ जापादकटयुरभृखख्वेितागा, गार्ह 
वृदन्निगडणफोटिनिषृष्टलंघाः। तन्नाममेन्रमनिर्दी 
मसुजाः स्मरतः, सयः स्वथं विगतर्वेव धया भर्वहि 
` ६ मचदिरदरखृगराजद्वानसारिसम्राभवा- 
 रिपिमहोदर्ंषनोसं \ तस्याद्य नाराञुपथाति 
. भयं भियेव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानपीति 


+ = पल) 


1४९1 जलोत्रकषजं तव जिने यणैनिवद्धा, भ्या 
~था विविधव्णेवििन्नपुर््पा ! धते जनोय 
हह कंटगतामजस्‌, तं मानपुगमवरा सथुपेति 
छक्मीः ॥ ४८ ॥ । 

इति मारहुगाचायविरचिततमदिनाथस्तोत्र समाप्ते ॥ ३१ ॥ 


णा 1 


[२२1 
प्राचायभीमदुगस्वारिविर्चितं 
मोकषयास््र । . 
अपरनाम 

` ˆ (क्सात्रं ] 
सम्यग्ददानङ्गानचारित्ाणि मोक्षमागः \ १॥ 
तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं ॥ २ ॥ तन्मिसगाद- 
धिगमाद्मा ॥ १ ॥ जीवाजीवासूवर्वर्धक्तपरनिजं 
-रामोक्षासक्तं ॥ 8 ॥ नामदथथापनाद्रव्यभावत- 
स्तन्यासतः ॥ ५॥ प्रमाणनयैरधिगभः ॥ ६॥ 
निरदेरस्वामितसाधनाऽधिकरणाशिकषीिधान- 
तः ।७। सत्सस्यकषेत्रस्परानकारखं तरभावाखव- 
_इलेश्र ॥ ८ ॥ मतिश्चतावधिमनःपयैयकेवरादि 


(१३९, 


नानं ॥ ९१ तस्मे ५१०॥ अघि परोक्ष 
1 ११ ॥ प्रयक्षमन्यत्‌ ॥ १२} मतिः स्मरतिः 
रज्ञा चिताऽभिनिकोष्‌ इयनथातिरं ॥ १३॥ त- 
दिन्रियानिद्रियनिमितं ॥ १४॥ अवग्रहेहाऽ्वा- 
` धारणाः ॥! १५ ॥ वहुबहुविधूक्षिभाऽनिःसृता- 
ऽनुक्तश्चबाणां सेतराणां ॥ १६ ॥ अथस ॥१५) 
व्यजनस्यवगरहः ॥ १८ ॥ न चश्चुरिरियाभ्यां 
॥१९॥ श्चुत पतिपूरव हवनेकदादशमेद ॥ २०॥ 
` भवप्रखयोवधि्देवनारकाणां ! २६ । क्षमोपश- 
मृनिमित्तः प्द्वरकृरपः शेषाणां । २९ । ऋनु- 
विपुटमती मनःपययः ! २१1 पशयुख्यप्रति 
पाताभ्यां तद्विशेषः ! २९ ! विदयचिक्षे् 
स्वाभविपयेभ्योऽवधिमनःपवययोः ५२५ ॥ 
मरतिश्चुतयोर्निवधो द्रभ्ये्ववंपययेपु । २६। 
रूपिष्ववधेः । २७ । तदनंतभागे मनःप्य॑यस्य 
॥ २८. 1 ` सरवद्रम्यपययिपुं केवस्ख । २९ । 
एकादीनि मान्यानि युगपदेकस्मित्ना चतुभ्य॑ः 
1: १०. ! मतिश्चतावधयो विपयंयश्च ! ३६ ¦ 
-सदसतोरविरेषायदच्छोपरब्धेरुन्पत्तदत्‌ ।३२ 


(१४०) 


लैगमसेग्रहम्ययदहारजंसप्रशव्दसमाभेरूढवैभूता 
नया ॥ ३३ ॥ 
, इति तत्वाथीषेगमे मोक्षश्चासे प्रथमेध्याय+ ॥ १॥ ` 
ओपदमिकक्षाधिक भागो मिश्च जीवस्य 
स्वतच्वपौर्दयिकपारिणामिको च ॥ १। हिनः 
-वा्टादशेकर्विंलतिभिभदा यथाकमं ॥ २॥ स- 
स्यक्छचासि \\ २ ज्ञानदरनदानलाभभोगोः 
 परसोगवीर्याणि च ॥ ४ त्ञानान्नानदशेनर्य- 
यश्वतुश्ितरिपचभेदाः सम्क्लचारिवेयमासं- 
यमास्व ५ गतिकषायलिगमिध्याद्नाज्नानासं 
यताषिद्धरेर्या्चतुश्वतुरूयेकेकेकेकषडमेद1;६ 
जिभग्यामव्यतवानि च्‌। ओ उपयोगो रक्षणं! 
, | ८ 1 स द्िविधोऽ्टचतुरमेदः ॥९ संसारिणो 
युक्ताश्च ,# १० ॥ समन्‌स्कामनस्काः ॥ ११॥ 
, सेसारिणखसस्थावराः। १२ ॥ प्रथिव्येजोवा- 
युवनखतयःस्थावराः ॥१२॥) दीद्वियादयससाः 
{१७ पेचद्वियाणि ॥९५५] द्विविधानि ॥ १६॥ 
निचेत्युपकरणेद्रवयद्वियं ॥ ६७॥ रच्धयुपयोगौ- 


६ १४१) 


भवेद्रियं ॥ १८.॥ स्पदौनरसनघ्राणचश्चुःधोत्रा. 
णि ॥१९१ खशेरसगंधपणेरब्दास्तदथ्‌ः॥२०॥ 
श्चुतमनिद्वियस्य २१) बनस्पत्यतानामेद 1९९ 
छमिपिपीलिकाभथमरमतुष्यादीनामेकेकृद्धाति 
4.२३ \\ संहितः समनस्काः २४१ विमररगत्तै 
कमयोगः ॥ २५ १ अरुभ्रेणि गतिः \॥ २६५४ 
अविद जीवस्य ॥ २७ ॥ विग्रहवती च ससा. 
रिणः प्राक्‌ चतुरभ्यः॥ २८॥ एकसमयाऽविगरहा 
॥ २९॥ एकं द्री जीन्वानाहारकः ॥ ३०॥ सः 
मूैनगभोपपादा जन्म ॥ ३१॥ सित्तरीतसं- 
व्रताः सेतरा मिश्राश्चैकरास्तयोनयः + ३२ । 
जरायुजांडजपोतानां ग्भः ॥ ३३१ देवनारः 
काणायुपपादः ॥२४॥ रोषाणां समृच्छनं ! ५। 
ओदारिकयैक्रियिकादारकतैजसकामंणानि श्च 
द्मैराणि | ३६ ॥ परं परं दुष्षम \ २५ ॥ प्रदेय 
तोऽसस्येयश्णं प्राक्तेजसात्‌ ५२५१ अनतदयुणे 
प्रे | ३९ ॥ अप्रतीधाते \9८॥ अनादित्वे 
च.॥ ४१॥ सर्वस्य \॥ ४२ ६ तदादीनि भाज्याः 
नि युगप्देकसिमनाचदभ्यः \ ४३ ॥ निर्पमोः 


( १४१) 
गमत ॥ ४७ ॥ मर्मसमूच्छेनजमायं ४ १५॥ 


ओीपपदिकं चैक्यं ॥ ४६ ॥ रभ्धिप्रत्ययं च 
॥ ७ ॥ तेजसमपि ॥ ४८ ॥ श्म विञ्चदधम- 
उथाघाति चाहारकं प्रमत्तसेयतस्येव ॥ ४९ ॥ 
-नारकषैमूच्छिनो नपुंसकानि ॥ ५०। न देवाः 
॥ ५१॥ शेषाशिवेदाः ।५५२। आओपयादिकचरः 
भोत्तमदेहासंस्येयवषौयुषोऽनपवत्यांयुषः। ५२ 


€ 


इति तस्वाथोधिगमे माक्षरान्तरं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


रतलनराकरागाटकापिकधूमतमोमहातमःप्रभा 
अुमयो घनाबुवाताकाशप्रतिष्ठाः साऽशोऽधः१ 
तासु ्रिरात्चीदिशतिपचदशदशा्निप्र॑चोनेकुन- 
रकृशतदसाणि पच चेव यथाकम ॥ २॥ नास्का 
तित्याऽश्चुसतरर्ेरयपरिणामदेहवेदनारिक्रियाः 
\# ३ ॥ परस्परोदीरितदुःखाः ॥ 9॥ सं्िश- 
` -ऽसुरोदीरतट्ुःखाश् प्रार्‌ चतुध्याः ॥1५॥ तेष्वे- 
कृत्रिसप्दशसपदराद्वाधिरातित्रयसिशत्सामसे- 
पमा सत्वानां परा सत्ति; ॥ ६ ॥ ज॑बूद्रीपल- ` 
वणीदादयः शुमनामानो दीपसमुद्राः ॥ ७ ॥ 
दविहिरिष्कंमाः पृतेपू्व॑परिक्षेपिणो वल्याङृतयः 


८१४३) 


` 4 < तन्प्येमेरनामिर्वतौ योजनतः 
-. विष्कंभो जंवृद्धीपः॥ ९१ मरतदैमवतशरिषि- 
देदरम्यक्दैरण्यवतेरावततवपाः तराणि ४९० 
तद्िमाजिनः पूवापरायत्ताः दिमवन्पहाहिमव- 
ननिषयनीटरकरिपदिखरिणो दर्वधरपर्व्ताः \ १११ 
 - हेमाजननपनीयुवैड्यंरजतदेममयाः 11 १२९॥ म- 
 -णििचित्रपान्ष उपरि मृडेच तुखयदिस्ताराः१२ 
पञ्ममदापद्मतिगेखकेरिमहापुटसीकयुटरीक 
` इदूदास्तैपामुपरि + १ ॥ परथमो योजनसदखा- 
--यामस्तव्डविष्डयौ दूदः॥ १५१ दरयोजना- 
` वगाहः । (६ ॥ ठन्पध्ये योननं पुष्करं \ १७१ 
तट्द्विय॒णद्धिुणा ददाः पुष्कराणि च्‌ ॥ १८ (६ 
तनिवारिन्यो देव्यः श्रीदीश्तिकीतिव्डिट- 
~ शम्यः पद्योपमश्ितथः सस्तामानिकपयिप्छयः 
` भ श्ना गेगहिधरोदिोदितास्याहरिडरिका- 
` तासीतसीतादानारीचरकातादुवणरूप्यकखारः 
्तारक्तोदाः सरितस्तन्पध्यगाः १२०१ द्योः 
` दयोः पूः पूगाः 1 २९॥ केषास्वपर्माः २२ 
- ` चतुर्दंशनदीसदसपरिवता म॑गािश्ादयो नयः 


(श) -. 
प्रशा भरतःवड्विरतिपचयीजनरतविस्तारः. 
शट्‌ चैकोनविशतिभागा योजनस्य 1 २४। त- 
दुद्धियणद्िुणविस्तारा वषैधरवषी बिदेदाताः. 
}॥ २५! उत्तरा दश्षिणदुल्याः । २६ 1 भरते 
शावतयोृदधिदसो षदूसमयास्यामुत्सपिण्यवसः- 
विणीभ्यां।॥ २७ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवसि. 
ताः ! २८ एकद्ित्निपसयोपमसितयो हैमव- 
तकहारिवरषकदेवङकरपकाः ! २९ । तथोचराः . 
# २० ॥ विदेहेषु संस्येयकाडाः। ३९। मरतस्य 
विष्कंसो जंबुद्रीपस्य नवतिश्चतभागः ! १९ । 
दविद्धीतकीखंडे \ ३३} पष्कर्धै च! ३४ ६ ` 
भ्राद्यानुकेद्दरान्सवष्याः ३५ आस्य म्टेच्छाश्च . 
} ३६। भरतैरावतविदेहाः कमथुपयोऽन्यच्र द 
षुङ्रूचरङ्कहम्य; । ३९ । सृ खिती परावरे जिप- ` 
स्योपर्मातथहतें। २८ \ ति्॑ग्योनिजानां च 1६१६ . 
- इति सत्तायौिममे मोक्षसे तृतीयोऽष्यायः ॥ २।६ - 
देवाश्रदुणिकायाः ।९। जआदितशचिषु पीता 
तर्याः 1 २। दरा्पचडादग्रकरपाःकसो- 
पपन्नपयताः.। ३ 1 ईद्रसायानिकत्रायस्तिश्च- , 


( १४५) 


सारिपदात्मरक्षलोकफलनीकपरकीर्णकाभियो- 
ग्यङिखिपिकार्चकराः। 9। नार्यसिजिरस्लेक- 
पाठवर्जया व्यतरज्योतिष्काः ५ पूर्वयो्ीद्राः ६ 
कायप्रवीचारा अ पेरानत्‌। ७ ¦ देषाः स 
शरूपदरब्दमनःप्रकीवाराः ! < । परेऽप्चीचा- 
राः! ९1 भवनवाक्तिनोऽसुरनागवियुत्युप्णा- 
` भ्निवाततस्तनितोदूधिदरीपदिक्छमाराः ॥ १० ॥ 
व्येतराः किलिरकिपुरूपमहोरगगेधेयक्वरश्र- 
सभूतुपिदाचाः ॥ १९ .॥ ज्योतिष्कः सूच 
दमस ग्रदनक्ष्रप्रकीणकतारकाश्च । १९! 
मेरुभरदक्षिणा निलगतयो शरोके । १३। 

त्तः कारबिभागः । १४। वहिरवखिताः 
} १५! वैमानिकाः ॥ १६ ॥ कलोपपन्नाः 
कस्पादीताश्र ॥ १७1 उपर्युपरि । ८ 1 सौः 
धु्यानसानङ्कमारमा्हद्रवद्यवद्यो रयता 
पिष्टञयक्महाशक्शतारघहसुरिष्वानतप्राणत- 
योरारणः्युतयोगवद ओयकेपु विजययजयत- 
. जयैतापराजितेषु सवाय॑सिड च। १९1 यः 
तिप्रमावसुखदुतिदेरयाषिशययीद्ियावधिविषयः 

3 


( १४६ ॥ 


तोऽधिकाः ॥ २० गतिरारीरपरि्रहाऽभिमा- 

ततो हीनाः॥ २१ ॥ पीतण्डशुङखेर्या हित्रि- 

दोषु ॥ २२॥ प्रागुगवेयकेभ्यः कखाः ॥ २३॥ 
अह्यरोकाट्या सेकांतिकाः ॥ २४) सारख- 

तादिखवहयरूणगदंतोयतुविताव्याबाधारिशिश्र 
॥ ३५ 1 विजयादिषु द्विवरमाः ॥ २३॥ जो- 

पपादिकमसुष्येभ्यः शेषासितर्यग्योनयः \\२७॥ 

श्थितिरसुरनागयुपणद्रीपरेषाणां सागरोपमति- _ 
पत्योपमाद्वदीदमिताः ॥ २८॥ सौधमशान 
योः सागरोपमे अधिके ॥९९। सानकमारमा- 
हेयः सष ॥ ३० ॥ श्िसप्रनवेकादशरयोद- 
श्पचदराभिरधिकानि तु ॥ ३१॥ आरणाच्यु- 
तादष्वमेकेकेन नवसु भेवेयकेषु विज॒यादिषु स- 
वाथेषिद्धो च ॥ ३२॥ अपरा पस्योपममधिकं 
४ ३३ ॥ प्रतः परतः पृ्ोएवोनंतराः॥ १७१: . 
नारकाणां च दवतीयादिषु ॥ ६५॥ दृशवपैसह- 
साएणे प्रथमायां प ३६ ॥ अवतेषु च ॥ ३७॥ ` 
व्यत्राणा च ॥\३<६-पल पस्योपदपंधिकं २९ 


नि 


। > स 


ऽपोतिव्काण्यं च ४४०। तदटमामोऽपरा ४१. 


| { १४७) 
खोकातिकानामषटौ सायरोपभाणि सर्वेषं 1४२1 
इति तलार्थातिगमे मोक्षाय चसुर्योऽन्यायः | ४ ॥ 

अजीवकाया पमौषमाका्चपुदसः ॥ १ द्र 
व्यानि ॥२ ॥ जीवाश्च) ॥ निग 
तान्यदूपाणि ॥ ४ ॥ सूपिणः पुद्रः ॥ ५॥ 
-आ आकारादिकद्म्याणि ॥ ६ ॥ निच्क्यिणि 
च्‌ 1 ८} अरसख्येयाःपरदेशा पमापर्मक्वावा- 
नां < ॥ आकारसयार्नत्ताः ॥ ९1 संस्येया 
 संस्येयाश्र पुद्रलानां । १० नाणोः । श्थ लाः 
. काकारोऽवगादः। १२ धमाधमयोः त्स्ते 1\२। 
एकप्रदेशादिपु भास्यः पुदरखानां । १४ । अपं 
स्येयमागादियु जविनां ॥ १५ ॥ प्रदेशमंद्यर- 
.. विस्भ्यां प्रदीपवद्‌ । १8! गतिश्धिद्यप्यदी 
धमीधर्मयोरपकारः ! १७ 1 माकाञ्चसयादगाह 
११८ द्र्दरवाद्यनःप्रणापानाः पुद्गखनां 
` युखटःखजीेतमरणेपमरह्मश्च ! २० 1 परस्प- 
रोपग्रह्ये जीवानां ! २९ वररैनापरिणामक्षियाः 
, प्ररल्ापरते च कार्य } २२ \ खदारसर्मयः 
` भर्तः पुद्रलाः १ २३ । रन्दर्वेधततोक््पश्धीय- 


(१४८) ` 


सखथानयेदतमर्छायातपवोत्वतश्च ॥२०।अ-' 
णवः स्कंधारव ।२५} भेदमंघातेभ्यं उत्पद्यंते 
भदादणः\ २८1 मेदसंवाताभ्या चाक्षुषः 1२८। 
सद्व्यखक्षणं । २९। उत्पाद्म्ययभोग्यथुक्तं सत्‌. 
1 ३०} तद्धाबाग्ययं निदं । ३१ अप्तानाप 
तसिद्धेः ।३२। सिनिग्धरूक्षठ।द्‌ बधः ३३ न-ज- 
धुन्यश्चणावां ।३४। गुणसाम्ये सदकानां । ३५। 
हवयधिकादियिणानां तु ३६ वधेऽथिकर पारिणा- .. 
पिको च 1३७। गुणपयेयवद्व्यं ॥ ३८ 1 काट. 
भ्र ।३९। सोऽनैतसमयः ॥9०,) द्रव्य्रया निं 
गुणा यणाः 1४१ तद्भावः परिणामः 1 ४२ ॥ 
इति तच्वाथोषिगमे मोक्षशासे पचमोऽध्यायः |! $ ॥ 
कायवाद्छमनःक्मं योगः ॥ १॥ साश्वः 
२.॥ शुभः एुण्यस्याञ्चभःः पापस्य ॥ .३॥ सक- - 
षायाकषाययोः सांपरायिकेयापधयोः. ॥ ४॥। - 
ईइद्रयकपायात्रत्छियाःपंचचठुः पंचपेचविद्यत्ति-. 
संख्याः पूवस्य षेदाः॥ ५। दीचंदङ्नातान्नातत- 


अवाधकरणतरार्यविरोषभ्यस्तदिदिषः ॥६। अ- 
श्थेकरणं जीवार्जवाः ॥५ो याच्च सरमसमारं 


( १४९ )} 


भारंभयोगङ्तकाश्तायुमतक्रपायविरचिधि- 
सिरवव॒खेफशः ॥ < ॥ जिवततनारिक्षिपसयोग- 
निसगा हिववद्विधिमेदाः परं ! ९! तसदोप 
निह्वमसयातराया्ादनोपात्ता ज्ञाचदक्चना- 
रणयोः ५६०५ द.खनेकताप्रंदनदधपरि 
देवनान्यालस्मपरमयसानान्यसद्पेयस्य ।११। 
भूतवूयरुकंपादनसरामसंयमादियोगः शतिः 
कतोचापिति सदेधस्य ॥ १२ ॥ केषटश्चुनसंयः- 
-धर्मदेवाव्णबादो दरनमेहस्य ॥ १२१ कपायो- 
दयात्तीत्रपरिणामदवारित्रपोहस्य ५१४ ५ व 
रंभपरियदसं नारकास्यायुषः ५ १५॥ माया 
तेथग्योनस्य ॥ १६ ॥ अखारंमप्यिहयं माव 
पस्य ! १७। सखमभावमादव च 1 १८ निम्यीः 
रत्तिं च सर्वेपां । १९। सरागरसयमादयवी- 
कामनिजरावालतपांसि देवस्य । २० 1 सम्यक्ं 
च ! २१!" योगक्रताविसवादनं च्यम 
` नाम्नः! २२! तद्विपरीतं भस्य । २३) ददन्‌ 
विदयुदखधिधिनयसेपन्नत। दीखदेतेष्वनतीचारोऽ८ 
णन्नानोपयोगसवेगौ शक्तितस्यागतपही सा- 


(१६०) 

धसमार्धिरवयाबृयक्रणमददाचार्यवहुचतभरवचन- 
भक्तिरावर्यफापरिहाणिमागम्रभावना प्रचचन- 
वस्सल्लनिति रीथकरलस्य ।२७।परासर्निदा- ` 
भरशत सदद्गुणेच्छादनोद्धावने च न्त्र 
स्य ॥२९५९॥ तद्धिपययो नीचैचरखयदुरसकौ चोत्तर 
स्य । २६ ! विव्नकृरणमंतरायस्य । २७। 

इति त्वाथीषिगमे मोक्षशासे ष्ठोऽध्यायः ॥ ६। =, 
हिसाृतस्तेयाव्यपरिगृहेभ्यो विरतिर्बतं ॥ १५. 
देशसवतोणमहती ॥ > ॥ तस्सथयार्थ भावनाः 
पच पच्‌ ।\। वाडसनोगुसीयीदाननिशेपणसमि- 
स्याङोकितपानभोजनानि पेच ॥ ९॥ कोधलो- 

- भभ.रुतहाखपत्यास्यानान्यनुपीविभाषणं चच 
। 1 शरूनयागारविमोचितागासपरोपरोधाकरण- 
मक्षयुद्धिसथभोषिसंषादाःपंच 1६ । सीरागक- 
थाश्रवणतन्मनोहरागनिरीक्षणपूर्वेरताबुसर- 
गदृव्यटरसस्वशरीरक॑स्कारयागाः पंच ॥ ७१ 
मनाज्ञामनातद्रियविषथरागहेषज॑नानि पंच 1५ 
हिसादिषिहामु्ापायावयदशनं \९॥ दुःख. 

. चवक । १० मेत्ीपरमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानिं 


( १५१) 


च रच्यणाधेकक्िरयमानात्रिनयेपु । १५ । 
जगत्कायस्वमारो वा सवेगवराग्यार्थं 1 १२।प्र- 
पचयोगस्माणनव्यपसेपणं हि । १३! अमदः 
भिधानमचतं । १४ ! अदत्तादानं स्तेयं । १५ 
मेथुनमव्रह् । १६। मृच्छ परिग्रहः । १७ । निः 

दास्यो त्री! २८ अगायनगारश्च । १९ ञ- 
णुत्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानथदंडषरिरतिपा- 
मायिकप्रोपधोपवासोपमेगपरिमेगपरिमाणाः 

तिथिसविमागवृचस्षपन्नरच २१ मार्णातिक्षी 
सस्टेखनां जोषिता २२ रंकाकांक्षाविचिफिलसा- 


-न्यरिपरोसारसयाः सम्यर्दटरतीयाराः २३ 
वृतरखाटिषु पंच पंच यथाकमं | २४ ॥ वधवध्‌- 


च्छेदातिमारारोपणास्नपमनिरोषाःार नाभिः 
ध्योपदेशररोभ्यार्यानङ्ष्टेखकियिान्यासप- 
दारसाकारसंत्रभेदाः ॥२६१ स्तेनप्रपेगतदाद 
तादनषिस्दरास्यातिकमदीनाधिकमानोन्मान 
` -भरतिरूपकम्यबहाराः)॥ २०१ परिाहकरणेत- 
रिकापरिगरदीताऽपरिगरदीतागमनानंगकी डक) 
मती्राभिनिवेयाः 11 २८ क्षे्रगास्व॒दिरण्यसु- 


(१५२) 
व्णधनधान्यदाीदासङ्कप्यप्रपाणातिक्माः २९ 
ऊध्वाधसितथगग्यतिक्रमक्षतरदिस्मत्यंतसधा- 
नानि 1.२० ॥ आनयनप्रष्यप्रयोगशब्दशूपासु 
पातपुदलक्षेपीः ॥४१॥ कदपकोच्यमोखया 
समीक्ष्याधिकरणोप्रमोगपरिभोगांनथंक्यानि ॥ 
३२॥ योगदुःपणिधानानादरस्मृयदुपख्थानानि 
` र रा-अप्रलयवेश्षिताप्रमाजितोप्सर्गादानपंसतं 
 रोपक्रमणानादरस्मत्यसुपसानानि .॥.-३9. ॥ 
संचित्तेसेबंधसंमिभाभिषवदुःपकाहाराः ५२५ 
सतरित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयकाला- 
'तिक्माः ॥६६॥' जीवितमरणाक्चसामिन्रा्रा 
गसुखाचबधानेदानानि ।॥६७१ असुम्रहाथ ख 
स्यातिसगों दोनं ॥२८ विधिद्रव्यदातृपात्रवि 
रोषाततद्विरोषः।॥ ३९॥ ... ˆ ` 

` ` ` इति ताथाषेगमे मोक्षशचास्ने सप्तमोऽध्याय! ॥ ७.॥ 
- मिध्यादरनाविरतिप्रमादकषाययोगा जघहे- 


तवः ॥१॥ स॒काषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यार्पु 
-दखानादकचे स बषः ॥२॥ प्रकुतिथ्थिदयचुभाम- 
अदेरास्तदिषयः॥ राजयो ्तानंदशनावरणवे 


( १५२) 


दनीयमोहनीयायुनाममोजांतरायाः 19 पच 
नवद्वव्टर्विंशतिचतर्दिवतारिगद्द्िपदमेदा य- 
थाक्रमे ॥ ५॥ पतिश्चुतादधिपनःपगयश्चवला- 
नां 1३॥ चद्ुरवश्ुरवधिकेवलनां निद्रानिद्राः 
निद्राप्रचखाप्रचराप्रचलास्व्यानमृद्धयश्च ॥ ५५ 
सदसदचे ` ४ ८ ॥ द्दनचरिनिमोहनीया- 
कषायक्रपायवेदनीयार्ाशिद्धिनदपो उगमभेदाः 
सम्यक्छपिथ्यावतटुभयान्यकणयकणयां दा- 
स्यरत्यरतियोकभपजुयुष्पास्रीपुनपुतक वेरा अ- 
नतातुर्ष्यप्रत्यार्पानप्रयार्यानपञटनप्रिक- 
सपाश्रकदाःकोधमानमायालोमाः ! ९ । नारः 
कंतेयग्योनमारुषदेवानि 1 १० गतिजातिशः 
रीरामोपागनिमणर्वेषनसघातसंखानसंहनन- 
सयदीरसमपवर्णानपुव्यररुर्पृर्षातपरवत्- 
तपोयोतोच्द्वास्षविहायोगतयः प्रसेकदारीर 
त्रसदुभगदखवरययमदष्म पयधिन्थिरदेययशः 
कीरितेतराणि तीर्थकरलं च ॥ ११॥ उवैर्वीचि- 
श्च ।॥१२॥ दाचङाममोगोपभोग्ीयानां 1१ 
आदितस्तिखणामंतरायस्य च ्जिदयसागरोष- 


( १५७) 


` मको्भकोदयः परा सतिः ।.१५। सप्तिमोह- 
. नीयख । १५ विशातिनामगान्नयोः । -१६ 1 
अयस्विरत्पागरोपमाण्यायुषः १७ । अपरा 
` छादशयुहूता वेदनीयस्य । १८ । नामगोत्रयो- 
शठो । १९। शेष्राणामतयुहवा । २०। . विपा- 
कोऽचुभवः। २१। स यथानाम । २२1 ततश्च 
निर्जरा ।२३ 1 नामप्रत्ययाः सर्वतो योगवि- 
 दषात्सृश्मेकक्षेत्रावगाहयिताः स्वीसप्रदेरोष्व 
` नैतानतषदेशाः । २४. -सदवेयञ्चुभायुनांमगो- 
आणि पुण्यं । २५. अतोऽन्यत्पापं । १६। 
इति तचाथाोधिगमे मेोक्षङासेऽष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
आस्वनिरोधः संवरः। १।स गुषिषापिति 
` धमोयुप्ेक्षापरीषटजय्चारितिः ॥ २॥ तपसा नि- 
जेरा च ॥२॥ सम्यग्योगनिप्रहो गिः ॥१ ह 
- यभपिषणादाननिक्षेपोत्सगाः समितयः ॥ ५ 
` -उत्तमक्षमामादबाजवशोचयसंयमतपस्यागाः 
-रकिचन्यब्रह्मचयांणि धर्मः ॥६॥ अनित्यारारणः 
-ससारेकलान्यत्वाश्यच्याखवसदरनिजराटीक- 
` बोधिदुछभर्मसखास्यात्वाबुचितनमचुमक्षाः\९ 


(१५१) 
मागाच्यवननिजेयार्थ परिपेढव्याः परीपह्य<। 
धलिपाशाशीतोप्णदंयमदाकनार्यारतिस्ीयर्या. 
निपय।राय्याकोरवथयाच्जालामरगतृणस्य्- 
मरखसत्कारपरस्कारमङ्तान्ननाद्मामि । ९ ॥ 
सृक्ष्म्ापरयंछ्द्चसवीतरागयोश्रतुदश + १०) 
एकादा जिने ॥ १९॥ गदस्सांपरये सवं 
क्ञानावरणे प्रत्ना्ननि ! १३। दरोनमोतयययो- 
रद्ानालाभौ । १४1 चरित्रमोद नास्यारातिख्री 
निषयाकोश्चयाच्जासच्कारपुरस्छाराः 1 १५। वेद. 
नीये रोषा: ॥ १६१ एकादयो भाज्या युगपदेक 
स्मि्ेकोनधिरातिः ॥ २५४ ॥सामापिकच्छेदोप- 
सथापनापरिदारविद्द्धियक्ष्प्ाप्ययययास्याः 
तमिति चारि ८ ॥ अनरानावमेदर्यबुदिप 
-रिसंस्यानरसपरियागपिविक्तदाष्यासनक्ायषैः 
शा बाह्यं तपः ॥२९} प्रायधित्तविनयवेयाब्रचय्‌- 
स्वाध्यायव्युल्गध्यानान्यत्तरं 11२०1 नदेचेतुद- 
दायैचद्विभदा यथाक्रमं पारव्याचात ॥२४ञाः 
लोचनप्रतिकमणतदटमयविवेकय्युर्समतपरखेद 
परिहारोपस्थापनाः॥ २२६न्नानदरेनवारत्रोः 


| (१५६). 

वाराः ॥२३॥ आचा्थोपाभ्यायतपलिरैकष्य- 
ग्छानगणङ्टसंवसाध्मनोक्नानां ॥रप्रवाचन्‌( 
पुच्छनायुपरक्षाम्नायधर्मोपदेशाः।२५।बाह्याभ्यं 
: तरोप्यौः ॥२६॥ उचमसंहननस्येकाग्राधेतानिः 
रोधो ध्यानमातरशुहूतात्‌ ॥२७।॥ आतेरौद्रधम्यं- 
शानि ॥२८॥ परे मोक्षहेत्‌ ॥२९॥ आतपम्‌ 
नोज्ञस्य सेप्रयोगे तदिप्रयोगाय स्मृतिप्तमन्वा- 
हारः ॥३०॥ विपरीतं मनोत्नस्य ॥३९। वेदनाः 
- याश्च ॥ ३२॥ निदानं च ॥२३॥ तदग्रिरतदेशपि 
रतप्रमत्तसयता्नां ॥ ३४ ॥ हिसारृतस्तेयषिष- 
- यसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदशविरतयोः॥ २५॥ 
आज्ञापायापरपाकरंस्थानविचयाय षम्य ॥२३६ 
शङ्के चाये पूषैविदः ॥ उपरे केवङिनः॥२<८॥ 
पुथक्तवेकत्वित्तकेसूक्ष्मश्ियाप्रतिपातिन्युपरतः 
क्रियानिवतीनि।9९त्येकयोगकांययोमायोमात 
9४० ॥ पएकाश्चये सवितकेवोच्‌रे पुव ॥ ४१॥ 
अवीचारं डितीयं ॥४२॥ षितकः श्चुत '॥४२॥ 
वीचारोऽय्व्यजनयोगसकूंतिः॥४४।॥सम्पम्द- 
ष्िश्रावकविरतानंतषियोजकदरोनमोहक्षपको- 


( १५७) - 
परामकोपद्यातमोदक्षपङ्क्षीणमोदनिनाःक्म- 
दोऽसस्येयय॒णनिजराः ॥ ४५॥ पुलाकवकलु- 
कुरीरनिर्थथस्नाततका निग्रथाः ॥ ४६॥ सेयम- 
श्युतप्रतिसेवनातीथटिगषेस्योपणदस्थानषिकः 
स्यतः साध्याः ॥ ४७ ॥ 

` इति शवार्थयिममे मोक्ष्यसे नवमोऽच्यायः |! ६ ॥ 

. मोदक्षयाच्ानदरीनावरणां तरायक्षयाव कै 
वरं ॥ १ ॥ वधेत भावनिजराभ्यां कृत्स्कर्यं 
विप्रमोक्चो मोक्षः ॥२॥ यौपरमिकादिभव्यला- 
नां च ।1 १1! अन्यत्र केवरस्म्यक्ल्नानदशन्‌- 
सिदधतेभ्यः भा तद्नदरमृषे मच्छतया्ोर्का 
तात्‌ ॥ ५ ॥ पूतेग्रयोगादरसंगत्वाहेषच्छेदाचथा 
गतिपरिणामाच ।॥६॥ आविद्क्षखसल्चक्रबह्वय- 
पगतट्पालयं वदरेडकीजवदानिषरैखादच !1। 
धमा श्तिद्धयागारार ।॥ ८ ॥ क्षचकाटमगतिर्द- 
गरतीथचारिवपययेकवबुख्शधितन्नान्गादनांद- 
ररस्याखवहयतः साध्याः १ ९॥ 

तिं ताथेःधगमे मोक्षश्ासे ददमोऽव्यायः ॥ १२ ॥ 


भ 


( १५८) 
श्क्षरमात्रपदस्वरहीनं व्य॑जनसंधिषिवनितरेफं । 
साधुभिर््र पम क्षमितव्यं को न िष्ुह्ति शाल्ञपथुदरे ॥१॥ 
` दंशचाध्याये परिच्छिन्ने तार्थं पठिते सति । 
` फर स्यादुवापस्य मापितं एनिप्ुणवंः ॥ २ ॥ 
तसाथसूत्रकनारं शद्ध पिष्लोपलक्षित्त । 
व॑द गणीद्रसंनातपुमास्वामिध्रुनीश्वरं +. २ ॥ 
इति तत््वा्सूत्रापरनाम त्खाथीविगममेक्षशास समां ॥३२॥ 


नत दद 


८२३) 


स्वगींय कविवरं १० दोलतरामजीषृत 
..` छहदास । 


धोरा 1 


तीनथुवनम सारः वीतराग विज्ञानता) 

रिविस्वरूप शिषकार, न्मौ जियोग सम्दारके ॥ 

। पटिरी रल । | 
चोपादे ( १५ माघा )~ 

जं त्रियुतनभें जीव अनत । सुख चहं खतं 

अये ॥ ताते इखहाशी सुखकारि । कह सीख 

र करुना धारि ॥ २ ॥ ताहि सुनो मवि मन 


( १५६) 
धिर आन । जो चाद्य अपनो कृलधानं ॥ मोद 
महामद्‌ पियो अनादि ! भूरे आये भरमत्त 
वादि ॥ २॥ ताम घरमनकीदै वह्‌ कथा पै 
केटी मनि जधा कट अ्गेतनिं 

मोदमन्चार । वीयो पृङ्रद्धिय-तन धार ॥४॥ 
एक स्वाम अट्दय वार्‌ 1 जन्म्पो मद्यो नस्ये 
समार ¶ निकक्ि ममि जट पत्रकभयो! 
पचन प्रतेकननस्पति थयो ॥ ५॥ दुम लह 
ञ्य चितामणी । सो परनाय र्दी तरपतणी ॥ 
खट पिपीडि अटि जदि दारीर्‌ । धर धर मर्यो 
सदी वहु पीर ॥६! कव परचद्रिय प्रयु मयो । 
मनषिन निपट अज्ञानी थयो ॥ सिहादिक सैनी 
ह कूर । निवछ पञ्च दति खये भृ?॥७१क- 
वहं आप भयो वरहन! स्वटनि करि खा 
यो अतिदीन्‌ ४छेरन भेदन सस्र पिया 
भारवदटन हिमआतपत्रास ५८१ वध वधय 
आदिकिद्रखषने । कौटि जभते जातत भने) 
, अति रेरमव्तं मस्वो } घोर चघ्रतागरं 
परयो \ ९१ 


(१६०) 

तदा भूमि परसत दुख इसो ! बीच सदस उसे 
नहि तिसो। तहां राधशोणितवुादहिनी } कमिङ्र- 
कडित देहदाहिनी । १०। समर तरु ज॒तदङ्- 
सिपत्र। अपि उयो देह विदरं तत्र \ मेरुप्तमान 
लोद गडि जाय। एसी शीतरष्णता थाय ।१९। 
विरतिर करं देहके संड। असुर भिडावें दुष्ट 
भरचंड । सिंधुनीरते प्यास न जाय । तो पण 
एक न बद ठहाय्‌ । १२। तीनलोककौ नाज 
च खाय। भिटैन.भूख, कणान ख्हायं ।ये 
- इख बहु सागरी सहै। कृमंजोगतें नर तम लदै 
। १९} जननी उदर बस्यो नव्रमाप्त 1 अंगरङ- 
चते पाईं आस । निकृसत्‌ जे दुसख-पये घोर 
तिनको कहत न आवै ओर ९९ । बाटपनै- 
ङ्न न खलो । तरुणसमय्‌ तरुणीरत र्यो । 
अधेगृतकृसम बूढापनो। केत रूप ठ्खे भापनो . 
। १५। कभी अकामनिजरा करे । भवननि- - 
कमे सुरतन धरे। ` विषय-वाहदावानलः-दय).। 
भरत विलाप करत दुख सद्यो1 १६। जो षि 

मानवासीडह्ध थाय । सम्यकदशैनविन दख पाय। 


१६१ 9 


तेतं चय यावरतन धरे यों एरिवतन परे 
करर । १७६१ - 


दु्तरी शल । 
पदा । 

एते मिथ्या-दगङ्नानचण,-वरा समत भरत 
दख जन्ममरणं । ताति इनो त्यि युजान! 
सुन तिन संप कहू वसान ॥ १॥ जीवादि 
योजनभूत त । सरे तिनमाद्दं विपययसा 
चेतनकों दै उपयो रूप ¦ विनमृरति चिनमूः 
रति अनूप ५२॥ पुदगट चमे धमे अधमे काट 
इनत स्यारी दै जीवचार ध तान जानि 
विपरीति मान करि. करं देम निजप्लिनःः। 
भ सुखी दखी भे रंक रात ! मेरो घन गृहे मो. 
धन्‌ भ्रमाव ! मेरे सुत तिय मे पवट दीन्‌ । येः 
रूप यभ मृरख प्रवीम्‌ ॥ ९ ॥ तनर्पजत्त अ- 
घनी उपज जानि ! तननरतत आपका नाग 
मानि ॥ सगादिप्रमय्ने दःखेन । तिन 
सेवत भिनत वेन ४५१ छुमअश्चमर्वषके ए 
लमश्चार । रति घरति करी निजपदविपार्‌ 

१६ 


(८.१९२ ) | 
` आतमदितदेव षिराग ज्ञान! ते रसै आपको . 
कष्टदान पक्षा रोकी न चाह निजशक्ति खोय। ` 
` शिषरूप निराङुखता न जोय ॥ यादय प्रतीति- 
` जतं क्क ज्ञान । सो दखदायक अज्ञान जान . 
, 7 ७ ॥ इनत विषयनिम जो प्रवृत्त) ताक 
जनो मिथ्याचरिच। यों मिथ्यात्रादि निसश- 
-जह । अवन गृहीत युनियेसु तेह ॥८॥. 
जो कुथुरु इदेव धमं सेव । पेषं चिर दथन- 
सोह एव ॥ अंत्ररागार्क धरः जह । बादर. ` 
` धन अवरतै सनेह ॥ ९॥. धारे .टिग रहि 
महतभाव । ते गुरु जनम-जङ-उपर-नावं ॥ 
जे रागदेषमरुकरि मीन्‌ वनिता गदादिज्ुत - 
चिहचीन ॥ ९०।॥ ते हं कद्र तिनको ज रवं ॥.‡ 
` शठ करत, न तिन भवथमनछेव ॥ रागादिः ` 
. भाव द्वंसासमेत । दारित चरसर्थावर-मरनखेत ॥ . 

११॥ जे क्रिया तिन्ह जानह्‌ धमे । तिनसरधै 
जीव रदे अराम।॥ याको गररीतमिभ्यात जान ॥ . 
अब सुन गृहात जः: ज्ञाने ॥१२॥ एकातनराद्‌ .:: 
--दुषित समस्त 1 विषयादिकपोषरः अप्रशस्त ॥ , 


( १६२ ;) 


कपिलछादिरचित शतको अभ्याप्त) मोरे ङ्वेष 
बहु देन आस ॥ १३ ॥ जो स्याततिलामपृजादि 
चह । धरि करत पिपिष देददाद। आतम 
अनामक ज्ञानदीन्‌। जे जे करनी तनकररमीन 
आ ्णातेसव मिथ्याचासि सामि! जत्र सात 
मकरे हित पंथ सभि ॥ जगजाटभ्रमनन्ने देय 
स्यामि ! अव ष्ठत निजञातमसुपाभे ६५ 
। दी्री बह । 
न्ध्द { जोगी } 

आतमक्षो हित है खख, सो सु आङ्कख्ता 
विन कषये । मङ्क्ता शिवमाह न तात 
रिवमम्‌ खग्यो चहिये ॥ सम्थकदसन ज्ञान 
यृरन्‌ शिव, मग मो दुविष विवासे \ जो सया- 
 रथरूप सु निश्चप, कारन सो व्यवक्यरो ५९॥ 
परद्रव्यनितं भिन्न जपम, रचि सपम्यक्तं मदा 
है} आप स्पक्रो जानपनो सो सम्यक्न्नानक्ल 
दै \ आपरूपमे टन रे थिर, सम्यककारिनं 
सोहं । अचं भ्यते मक्षिप्रम उ्चिच, द 


6 १६४ ) 


नियतको हहं ॥ २ ॥ जीव अजीव तत्व अरं 
आक्षव, वैध स सेवर जानो । निजर मोक्च कटे 
जिन तिनके, ज्योको यों सरधनो ५ है सोहं 
समकित म्यदहारीः अव इन रूपः वेखानो । 
तिनको सुनि सापरान्यविरेषे, रद प्रतीति उर 
अनौ ॥ ३ ॥ वहिरातम अंतरभातम परः 
मातम जीव निधा दै! देह जीवको एक भगिने 
बहि-रातमतचख अधा ह ॥ उत्तम मध्यम जघन 
त्रिरिधिके; अतरञातम ज्ञानी । दिपरिषि संग- 
विन जुधरपयेमीः अनि उत्तम निजध्यानी ॥ 
& ॥ मध्यम अंतरआतम दँ ञे, देरात्रती 
आमारी । जघन कहे अविरत समदष्ी, तीनो 
रिवसगचारी ॥ सक्छ निकर परमातम 
देष, तिन घातिनिषारी ! भीथरहत सकट 
परमातम, रेकाठाकनिहारी ॥ ५ पन्ञानश- 
रीर जिविधि कमं,-मल्वाजंत सिद्ध महता । 
ते दहै निकल अमल परमातम, भोगं सभ 
अनता ॥ बहिरातमता हेय जानि ताज, अतर 


१ निश्चय 1 सोष्ठश्रायैष्छा श्ारण ! 


८ १६५ }. 

- आत्त द्रे । परणातमको व्याय्‌ निरंतर. जौ 
नित आ्नेद धूजै .॥ ३ । चेतनताषिनिसो 
अजाव ह, पच भेद ताके ट्‌ ! पुदगर पेष वरन 
रस एन मध्‌, ट फरसवयु जक्रे हँ ॥ लिय पुद- 
गर्को चरन सहाई, धर्मद्रन्य अनरू्पी । 
तिष्टत होय अधर्मं सहाई, जिन पिनमूररिं नि. 
रूपी ॥ ७॥ सकर द्रभ्यक्ो वास जापमे से 
आकार पिछनो । भियत व्रतना निधि 
सो, व्यवहार कारुपसिमानो ए गे अजीद अथ 
आस्व सुनिये, मनदचकाय चियेोगाः। मिथ्या 
आरत अरु कृपाय पर्‌-मादसहित दप्योगा \ 
८ ॥ ये द्यं आतमके दुसकारन, तात इनको 
तजिये ! जीवधदेरा वधे विमो सो, वपन 
कबहु न सजिये॥ रमदमसौं जो कषे त अ 

सो सवर आदरिये ! तपवरतैं विध्वस्त निर- 
जरा, ताहि सद्‌ अविरिये॥ ९ सकर करम- 
तै रहित अवा, सो रिद पिरयुखकारी । 
` इदिषिधि जो सरथा त्तनकी, सौ समकित 


; भवू्‌ वाप्राप्त द्र 


( ६६६ ) 
उयोहारी । देव जिनेद्र यरु परिह -विन, धमं 
दथाजुत्त सारो । येह मान समकितको कारनः 
अष्ट्णगज्खत धारो । १०। वसुमद टर निवा- 
रि चरिसठता, षट अनायतन लामो ! दका 
दिक वसु दोष विना, सेवेगादिक चित पागो। 
अष्ट अंगमअरु दोष पचीसो, अव स्षपहु कदि 
ये । विन जानते दोप शुननकोः केसे तजियें . 
गहिये । ११। जिनवचमे रेका न धारि धृष, 
भवसुखं भान । सुनितन मछ्नि न देख 
धिनावै, तख तख पिाने । निजयुन अर 

पर अवयुन ठि, 9५ निजधमं बढाव । कामा- ` 
दिककर वषत चिगते, निजपरको यु डवे. 
१२। धर्मी गउवच्छग्रीतिसम, कर जिनधमे 
दिपावे । इन य॒नते वरिपरीति दोष वसु; तिनको 
सतत खिपवें । पितता भूप वा माङ चप जो, 
होयन्‌तोमदठने। मदन रूपको मदन 

. ज्ञानको, धनबरलको मद भानेः। १३ । तपको 
मदन मदजुप्रभुताको, करै न सो मिजे-जानै + 

दं वारि ती येदी दोष .वसु, शमक्ितिकों मल ` 
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ठनि । छुयुसछृदेषछवृपतेवककी, नहिं रलं 
उचरदै। जिनयुनि जिनश्वेत षिन ऊगुरादिक, 

तिन्ह न नमन कर है ! १४! दोपरदित युन- 
सहित सुधी जे सम्यकदरय सजे ह! उरितमो- 

देवश ठे न संजम, पै सुरनाथ जने हं ¦ मेदी 
पे ममे न्‌ रवे ज्यौ, जस्र भिन्न कमल दं ।न- 
गरनारिके प्यार यथा, कादेमे देम अमट द। 

१५) प्रथम नरकं विन पट्‌ भ्र ज्योतिष, बान 
, भवन पैठ नारी ! थावर विकलन पञ निः 

उपजत स॒मकितत-ारी ! तीनलोर तिहलल- 
मादिं नि, दानसो सुखकारी) पकट्धरमक्नै 
मूल यही इस,-विन करनी दुखकारी । १६ । 

मोक्षमदहलकी परथम सीटी, या विन्‌ ज्ञान चः 
शिता सम्यकता न रै सौ दीन, धारो भव्य 
पवित्रा ॥ दढ समञ्च सुन चेतत सयाने, काल 
वृथा मत सवे य्‌ नूरभव फिर भिरन कठिन 
दे, जो सम्यक नहिं रपि \ १७५ 

चयी दाद) 
ददा । 


सम्यकेश्रद्धा षारि पुनि, सेबहू सम्यकज्ञान \ ` 


८ श्द् ) 
खपंरथर्थं बहु धर्मत, जो प्रकटावन भान ।९। 


रेखा छद्‌ । २४ मात्रा | 
 सम्यकसाथेज्नान, दोय पे भिन्न अराधो।. रक्ष- 
ण. श्रद्वा जानि, दुमे भद अबाधो । सम्थकका- 
रण जान, ज्ञान कारजं हे सोहं ¦ युगपत दाति 
इः प्रकारा दीपक दों । १1 तास भद दो हैँ 
परोक्षः प्रति तिनमाहीं। माति श्चुत दीय प 
रोष, अक्ष मनते उपजादीं ! अवि ज्ञान मनः 
पजय, दो है देराप्रतच्छा। दरव्यकषे्रपषसिमिन सिये 
जनिं जिय खच्छा । ३। सकट द्व्यके गुन 
अन्तः परजाय अनेता। जानै एके काट, प्रगट 
केवारि भगवता । ज्ञान समान न आन, जगतमें 
सुखका कारन । ह परमाभ्रत जन्मः जरासृत- 
रोगनिवारन । 9 । कोटि जनम्‌ तप तपे; ज्ञान 
विन कमे सरं ज । ज्ञानि िनमाहियुषिते, सहजं 
खर ते॥ मुनित्रत धारं अर्नतबार्‌, भीक उप- ` 
जायो । पे निजआतमन्ञान विना यख्य न 


पायो । ५। ताते जिनवरकाथेत त, अभ्यास 
करने । संदाय विश्रम मोह याग, आपो रिः 
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सजे चह माटुषपरनाय सकट. निरो सिः 
नवानी } हृद्ठिपिगपे न्‌ यिद, यमनि त्र 

दप समानी (६ पन माच मय क्रा, राजं 
तोकाचन अज्ञान यापक्नोख्प भये. फिर 
अवट सटां) न्न ताके कारन, स्वपर्‌पि 

वेरु वखान्यो । कोटि उपाय वनाय, भव्य तापने 
उर आन्य ७ जेपृर हिद गवे, जात अद 
आगेलेहं। सो सव महिमा त्नानत्नी, मुमि- 
नाथ कटे टे ॥ विपयचाह-व्व-दाष्ट, जगतजनं 
अरनि दन्चप्रि। ताय उपाय र खान, त्ानयन- 
घान बुज्ञवे ॥८ + पुण्यपाप-फमार्हि, दृरष 
विरक्तौ मत भाट ! यद पुदगट परजाय, उषां 
विने पिर थाह {सखद वादक रातत, यनि. 
श्रय उर्‌ खावो ॥ तोरि ककर जगर्ददषदः निज 
आतम ध्याये ॥ ९१ सम्यक्रन्नानी दीद, वहरि 
दरदं वारिति टी ! पके अर्‌ सकट, देय 

तस मेद कटीजे 1 चष दिसाकं त्यम, वया 
चरन्‌ संघ । परयधक्रार कयोर्‌ निद 

नहि वयन उकारे} ० जट मरति दिन 
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ओर नाहि कड गहै अदचा! निजवनिताविन 
सकल, नारित रहै विरत्ता॥ अपनी शक्तेषिः 
चार, परिषरह थोरी राखे! दश दिशि गमनप्र 
भान, ठान तसु सीमन नखि॥ ११॥ वाहे 
फिर माम गरली गृह वाग वजारा \ गमनागमन 
प्रमान, गाव अन सकड निवारा । काहे 
धन दानि, किसी जय इारन चीते। देय न 
ग उपदेश, हीय अध वारेज इषीतं। १२ कर 
.्रमाद्‌ जर भूमि, वुक्च पादक न विरि । अक्षि 
धनु हर हिसोपकरन, निं दे जस षे ॥ स- 
गहपकरतारकथाः कबहु न सुनजि । जरह 
अनरथ दंड, देवुअष्‌ तिन्ह म कीजे ॥ ९३ ॥ 
घर उर समताभाव, सदा सामाधिक करिये । 
पवचतुष्टयमाहिःपाप तान्न प्रोथ धरिये ॥ मोम 
ओर उपभोग, नियम क्रि ममतु निवार 
भनेको भोजन देय, फेर निज करहि अहर १ 
वारदमरतके अती-चार,पन पन न ठम मरन- 
कमय सन्यास्त, धारि तसु दोष चश पयं 
1 


9 उरुष्) 
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श्रावरकंवृत पाट, स्वर्ग सोटम उपजपति ! तरतं 
चथ नरलन्म, पाय मुनि हे शिद जारे ॥ २५॥४ 

पराची दति । 

यन्य ( शद्रा १४) 

युनि सकटन्ती चटभागी । भवभोगनतं ३. 

रागी } वैराग्यउपावन माई । चितो अनुपरेक्षा 
भाई ! १} हन वितत समरस जामे । जिमि 
ज्वलन पवनके खगै । जव दी जिय अततम 
जानै ! तव ही जिय शिवयुखधान । ४। नो 
बन गृह गोधन नारी । दय गय जन्‌ अत्तारी प 
हद्िय भोगा छिन था । घुरधयु चपला चपल # 
२ सुरे अमुर खगाधिप जेते । सग ज्यां दरि 
काठ दे ते॥ मित्रत वहु ददं । मरते 
न वचा कोै। २। वरहुगतिदुख जीर भर दै । 
परिवर्तन पच कर ह । सवविधि संसार असारा ) 
यमे उुखनादिं खगारा । ५। युम अमक्‌ 
रमफ़छ जते भोगै जिय एकि तेते । खत दारा 
होय न सीरी । सव स्वारथके दं भीरी । ६। 
जपय ज्यौ जियतन मेखा।पे भिन्नभित्र नरि 
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भेखा ! तो -प्रकट ज॒दे धन धामा । भ्यो है इक- 
मिलि सुत्त रमा । ७। प्रङ-रुधिर-रध-पल- 
यथेटी ! कीकस वसादितैं मेरी ! नवद्वार बै 
विनकारी 1 अस देह करे किम यारी। ८1 
जो जोगनकी चपलां । ताते हे आसव भाई] 
आसू खकार धनेरे! दधित तिन निरवेरे 
९} जिन पुण्यपाप नहिं कीना । आत्त 
अनुभव चित दीना ¦ तिन दी विधि आवत 
रोदः । सवर ॐहि सुख अवलोके ! १०। निजं 
कारु पाय विधि श्रना 1 तासौ जिजकाजन 
सरना। तप करि जो कम खपादे । सोई शिव . 
युख दरस । १६ । किन हून करयो न धरै ` 
को ! षटद्रग्यमयी नदर को! सो छोकमारहि 
विन समता । दुख सहै जीव नित ममता । १२ 
अंतिम भ्रीवकलकी इदं । पायो अनंतविरियां 
यद । पर सम्पकन्नान न धो ! दुभ निजमं `. 
सुनि साधो) १३। जे माद मोह स्परे! रग 
्ान त्तादि सारे । सो भं जवने निय बारे । 
१ स्मे, 4 । 
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-तव दी युख अचल निहार! १४ । सो धर्म 
सुनिनकरि धरये; तिनद्धी करतति उरि! 
ताके सुनिके मपि प्रानी, अपनी अलमत 
पिछानी । १५। 


श्ट दद्र 
शरिगीता खद्‌} 


पटकाय जीष न हननतं, सच विधि देरव- 
हिसा एरी । मादि भाव निवारते दिसातभाः 
वितं अवतरी ! जिनकेनल्ेस श्रपान्‌ जटः 
तेन ह्‌ विना दीयो गहे । अट्दश्चषदस विधि 
रीटधर, चिद्ये नित रमि र| १! अंतः 
रचतुदेय भद्‌ बाहिर, संम दशयातें र्डं । पर- 
भाद ताजि चकर मी खि, सिति ईरयति 
चै 1 जग सुद्दितकर सव अहित्तकर, श्रतियु- 
खद्‌ सय संशय ईर ¦ भमरोग-दर जिनके षच- 
न, य॒सखचद्रते अग्रत शरे ॥ २ १ छ्वाटीस दोष्‌ 
विया सुङटश्रावकतणे घर अद्यनक्छो ! टै, त्प 
वेढावने देत नहिं तन, पोश्चते तति रनक ॥ 
शुधि ज्ञान सजम एपक्ररन, टद्िकें गहं टि 
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धर । निजतु थान्‌ विरोक तन-मर, मूत्रटेष 
म परिहर ॥ २॥ सम्यक प्रकार निरोधि मन 
वच-काय आतम ध्यावते। तिन सुथिरयुद्रा 
देसि मृगगनः उपर खाज खजावते ॥ ररूप 
भध तथा फरस अर, शब्द शुभ असुहाषने ! 
तिने न राग विसेध, पचैद्ियजयन पद पाव- 
ने ॥ ४ ॥ समता समहारे थुति उचः वेदना 
जिनेदवको । नित क श्चुत रति धरे भरतिक्रप 
तञ तन अहमेवकफो ।॥ जिनके न न्टीन न दतः 
-धोषन, ठेर अवर आरन । भूमाहि प्डिली 
रयानिमं कटु, रायन एकासन करन ॥५॥ इक ` 
भार दिनमें ङे अहार, खड अर्प निज पानमे। 
कचरोच करत न उरत परिह, सों खे निज ` 
 ध्यानमें ॥ अरि मित्र महर्‌ मसान कंचन, काः 
च्‌ नंदन थुतिकरन ।! अघ्‌।वतारन अपिपरश 
रनम सदा समताधरन ॥६१ तप तपे दद्च 
धरे चष दश, रतनत्रय मेष सदा 1 ` सुनिसा्थें 
वा एक विचरे, चै नहिं मवयुख कदा ॥ यों 
दे सकैठ सजमचरित, सनिये सरूपाचरन अ~ . 
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च जिस दत प्रगट आपनी निवि, भिर पर्‌ः 
की श्रवति सव ॥७॥ निज परम देनी स्घरधि 
छैनी उरि अत्र भेदिया }! परनादि अरु गा 
मादिरत, निज भावने न्यारा करिया ॥ भिज 
माहि निजके देतु निजक्र, आपको आपै ग- 
ह्यो! यन यनी ज्ञाता हन तेय,-पश्चारक्ट भेद 
न रद्य ॥ < ॥ जरह ध्यान व्वराताध्येयक्रोन्‌ 

विकर वचभेद न जहां ! चिद्धाव ज्म चिरे 

करता, चेतना किस्य तरां ॥ तीनो अभिन्न 
अखिन्ने श॒धः-उपयोगकरी निश्रट दया । ध्रगसी 
जरां ग ज्ञान चत्त ये, तीनया पक ठा ॥१्‌। 
परमान्‌ नय निक्षेपो न, उदोत यनुमवमे दि 

से} दग्तानरख्-वटमयं सदा नाः, यान 
भाव ज्जमौ त्रिं 1 पे साध्य सावङमं अवाक 

कमं अरु तयु एरनिते ! वि 7प्डि उड अश्च॑ड 
सुगनःकरडय्युन पुनि कटनिते 1 १०॥ चे 
वित्य निजमैं थिर यमे दिन, अलय जौ आनद 
खद्यो! मे इ नम नरया, सहार्वद्रकं नाद 
कदय ॥ तव दी यङुख्यःनापिक्, चेरवाति 


(८ १७६ } 


पिधकाननं द्यो । सव ठस्यो केवट्ञानकरि, 
अविरोकेकों शिवम क्यो ॥ ११ ॥ पुनि घाति 
[ष अधातिविधि, छिनमाहि अष्टमभ वस । 
रुक्मं श्नि सुयन वसु, सम्यक्छ आ 
र सव छ ॥ संसार्‌ खार अथार पारातरारः 
र तीरहि गये । अविकार अकर अरूय शुध, 
दए अविनाशी भये} १२॥ निजमारहि लोक 
क शुन, परजाय भ्रतिर्बिबित थये ! रषि दै 
अनतानत काट, यथा तथा रिव परनये ॥ ध 
मि धन्य दटेजे जीव नरभव, पाय यहकारज 
पिया । तिनदी अनादी भमन्‌ पचग्रकार्‌, तजि 
वर्‌ सुख ख्या ॥ १३} सुख्यापचारटुमद याः 
वडा रलघ्नय्‌ ध्र । अरु धरगे ते शिव ठै, 
दिन सुजसजल जगमङ ईर ॥ इमि जानि आ- 
ठस हानि सादर, . गनि यह सिख आदरो । 
जगं तन्‌ रोग जरा गद, तलं जगत निज्‌- 
परत करा ॥१४॥ यह रागयाम दह सदा, तातते 
समातं सेये ! चिर भजे विषय कषायं अव 
ती, लाग निजपद्‌ वेहये ॥ कटा रन्यो. परप 


६ 


| 


क (१७७). 
दमे न तेरो, पद यै स्यो दख सदे! अब्द 
शोर युखी स्वपदरषि, दाव मत चृश्छो यै १५ 


द} 

दक नैव वयु क वर्षी, तीन छकट वैसाद् ) 
करयो तचचरपदेदा यह, खि बुधननकी भाखष 
खषुधीं तया प्रमाद॑तं, चच्द अथकीं यू 
 शुपी सुधार पटो सदा, जो पवो भवक्ट १२५ 
` . ति दोदवतमहृत दृददाय समाघ्ु}) ३६ ॥ 

(३४) 
 वीसती्थकर पूजा भाषा। 
. दीप अटाईं मेर्‌ पन, अव्‌ तीथकर वीस ! तिने ` 
` स्ककी पूजा कर, मनदचतन धरि तीस्त। १! 


; - & ही विदमानरदियवितीथशगा { सते सवतसठ अवतर 


` द्वप । ॐ दीं विचमानर्धिधापदीधकरा { थत्र चिप्र रिषति 
ठ: । यद्य वियमान्दिद्यतिवीयकरा { जने मम पष्धिषवः 
भववै सवत | चषट्‌ । 

। इदफणीद्रनरेवंय, पद निभट्यारी ¦ सोमनी-. 
` क संसार, सर यण टै अविकारी । क्ीरोदधि- 
संम नीरसो ८ दो) पूर्जे। तृषा निवार । साम्‌. 

५, | ^ द| | । 


(१७ ) 


धर्‌ जिन आदि दे, वीस षिदेदमश्चार + श्री 
जिनराज दो मव,-तारणतरणनजिदाज ॥ १॥ 
शनो दीं विधपानविशतितीयैकरेभ्यो जनानरामर्युविनाश्चनाय 
जं निवपापीति स्वाहा ॥ 


( इत पूजाम यदि यसि पुंजकरनारहो, तो शस भकार 
त्र वोरना चाहिये ) , 


शां दं सीप॑षर-युमन्धर-बाहु-सुबाहु-संजात-स्रवप्रभ-मृष- , 
आनन-अनन्तवीय्ये-सुरथभ-रिक्षारकीति-वजषर-चन्द्रानन 
चन्द्रवाहु-युजगमःदवर -नेमिप्रभ-वीरेण-पहामद्र-देवयशोऽ 
निववी्यैति विशतिविद्यमानतीथकरेभ्यो जन्भजरामृत्युविना- 
शनाय जल नि्वेपामीति साहा ॥ १ ॥ 
तीनलोकके जीव, पापआताप सताये। तिनको 
साता दाता, रीतट वचन युहाये ॥ वावन 
चन्दनसों जज ( हो ), अमनत्तयन निरवार । 
सीमंथर०॥ २) । 

ओं दीं वियपानधिद्वत्ततीथकरेभ्यो भवतापविनाशनाय 
चन्दने निवेपा्पति स्वाहा ॥ २] ( इसके खाने यदि इ- 
च्छा हो; तो बडार्मत्र पटे) | 
यह समार अपारः महासागर जेनस्वामी। तात 
तारे बडी भक्ति-नोका जग नामी ॥ तंटुकु 


( १७६.) 


अंमट युमेधमे ( हो ), पूजो तुम युग्रप्ठार्‌ । 
सीपृधर० \\ २३॥ 

र्हीं विद्यमानरदितितीयकरभ्योऽस्तयपदरप्ाप्ठये अधनाने 
गित्रपापीति सादा ॥२॥ 

भविक सरोज~विक्ार, निंयतमहर रिति रो । 
जतिश्रावकथाचारं कथनको, र्द बडे रो! 
फूटयुवास अनेकसों ८ दय ), पूजो मदनग्रहार्‌} 
सीर्म०॥ ९१. 

ण रीं वियपमानविशतितीधकरेभ्यः कापदाणविष्येपनाय 
पुष्पं निवपामीति स्वारा ॥ ५१ 

कामनम्‌ विपधाप,-नाद्रकी गरूड कटे हो 1 
भा महादच॒न्वाल, तासुको मेव ठे दो । 
नेवज बहुषृतमिष्टसो ( हो) +पूनो मृव्रिडार । . 
सीर्भ० ॥ ५॥ 

ओ हु वियमान्विदतिती्यकरे्यः सधारेगविनासनाय 
नैवेयं निविपपीनि स्वाद ॥ 4॥ ॥ 
उदयम होन न देत्‌, सदं जगमादहिं भस्व्‌! द! 
मोहमहातम वोर्‌, नार परकाद कस्य ६॥ 
शूनो दीपपकारषों (2) तानेञ्पातकरताः 
र । सीमं०॥६॥ . 


(१८० 


ओं दी विच्मानविद्वतिरीर्थकरेभ्यो - पोहान्धकारविनाशनाय 
दीपं निबे०॥ ६ ॥ 


क्म आठ सब काट-मार दिस्तार निहारा । 


ध्यान अगनिकर प्रगट, सरव कीनो निरवारा ॥# 
धूप अनूपम खेवतें ( हो ), दुःख जै निरधार। 
सीमं०॥ ७ | 
शँ हीं वियमानविंशतितीर्यकरेभ्योऽष्टकमेविध्वसनाय पूर. , 
निवेषामीति खहा ॥ ७॥ ` | 
भिथ्यावादी दृष्ट, लो भडऽदंकार भरे द । सबको 
खिनमें जीते, जेनके मेर खरे दे ॥ फर अति. ` 
उत्तमसों जजों (हे), बांछितफ़ट्दातार । 
पिं०।८। ध 
ओं हीं विद्यमानरविशतिरीर्यकरेभ्यो पोक्षफलमकषये एलं नि- 
वेपामीति स्वाहा ॥ द ॥ 
जरु फर आटो दवं, अरध कर प्रीते धरी है ॥ 
गंणषर ईदरनिहृते, थुति परी न करी हे। शचा. - 
नत " सेवक .जानके { दो ] जगते हु निका- 
२ । साम० {९ 


ओं दरी विचमालनविशचतितीथकरेभ्योऽनयदगष्े शर्ष्य ` नि- ` 
वेपामीति स्वाहा ॥९॥ 


न 


{ १८८१ ) 


कय लयमास आरती] 
योर 


ज्ननघुधाकर चंदः भविकसेतष्ित मेष दै 


ग्रमतममान अभद, दी्थंकर वीरो नमो ५२१ 
सोपाई ! 

सरीपवर्‌ सीरवरं स्वामी । जुग्मषर्‌ सुगर नमी ! 

दाद बाहु जिन जगननं तारे । करय मुयाद फट द१२॥ 
जातं सुजान केवलद्धानं । स्वयपमू शर्ट लयं प्रपान 
क्रपमायन ऋषि मानन दोप | श्रननवीरन दीरजश्नयं 1२ 
सीरीपम सौसेगुणमारं । शृयुण पात वियार दयार 
वज्रधर अवगिरिदनर ई! चनदन चन्धानन्‌ दर्‌ ई 1३॥ 


 भद्रवाट म॒द्रनिे फरठा । श्रीभुजेग जेप मरना । 


दृश्वर सवके दन्यर छर्म । नेमिभमू जम्ेमि विरम 1 ९ ॥ 
वीरसेन वीर नग जान्‌} भहामद्धं महामद दाने । 

नमो नसोधर ज्तथरारी । नमे श्रलिनदीरज जलधर ॥ 
धुप पवद फाय विरस । भायु फोरदिपुरवे सव छि! 
सथव्रसरण्‌ शोमित लिनरना 1 भदलरनरनष्रन जिधामा 1 
सम्यक रद्त्रयनियि दानी  चाफालोकग्रसाणक दनी | 
दत इदनिकेरि गदित साई । सुगर पनु यवक मनोर 


, . दोदा। 
सुमको पूज वदना, कर्‌ धन्य नर सोय । 


भ 


{ १८३ ) । 
यानतः सरधा मन षरे, सो भीश्ररमी दोय ॥५८॥ 
ओं द विदयामानदिशतिसीरथकरेभ्योऽष्ये निवेपापीति स्मदा । 
(३५). ` 
` , अथ तिद्पूजा । 
ऊद्धवाधो रयुतं सनिन्दुसपरं बह्यस्व॑रवेष्टितं ` 


 वगापूरितदिगगताम्बुजदल तत्सन्धितान्बितं 


अन्तःपत्रेतरेष्वनाहतयुतं हू।कारसंषशित । 
देवं ध्यायति यः स सुक्तिसुभगो वेरीमकण्टीरबःः 


श. शरीतिद्धचकाधिपते ! सिद्धपरभेष्ठिन्‌ अघर अवतर अव 


तर । सवोषट्‌ । घ्नो हीं सिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेषठिन्‌ मत्र 
तिष्ठ ष्ठि । ढः उ; । ओं दीं सिद्धचक्राधिपते । सिद्धपरमेशिव 
अत्रे मप-सनिहिततो भव भवं । चपदट्‌ । 


निरस्तकमसम्बन्धं सुक्ष्म निदं निरामयं । 


-बन्देशहं परमात्ानममृत्तमनुपद्रवं ॥ ९॥ 


चे 
- 


( सिद्धयन्त्रकी स्थापना ) 
सिद्धो निदासमनुे परमात्पगम्यं 
दीनादिभावरहिते मववीतकायम्‌। 
रेवापगावरसरो-यथुनोद्धषानां 
नीरेयजे कर्शगेवैरसिद्धवकरम्‌ ॥ १४ 


१ 


१८३} 
श्रा दही तिद्धचक्राधिपतये सिद्टपरमेष्टिनि जन्पमृयुपि 
ननाय जल निरपामीति रादा ॥ १॥ 
आनस्दकन्द्जनक धनकमयुक्तं 
सभ्यक्छरमयारम जननात्‌ 1 
परिभ्यदाासतथुवे दारचन्दयार्ता 


गन्पेयैजे परिपलेर्वरमिद्धचक ॥ ६५४ 


रद तिद्नक्ाधिपतमे सिद्धपरमेषिने ससारवापदिनाशना- 
प ष्दन्टनं निव° |) 


सवापगाहनयणं सुपतमाधिनिषठं 

सिद्धं स्रूपनेपुणं कमटं विराटम्‌ । 
सोगन्धुरालिविनसाद्िवराक्षतार्ना 
` पुञ्जे रितनिमेतैरसिद्धचकम्‌\ ३१ 


श्रा ही सिद्दचक्रायिपतये तिद्धपरमद्टिनि अल्तयषदथापये 
अप्तनानं सिथर ॥ 


निदं स्वदहपरिमाणमनादिपं 
द्रव्यानपेक्षमस्तं मरणाद्यततीपं 
मंदारफुदकमलादिषनस्पतीनी 
पुष्परयजे श्भतमेवरासेदचक्रम्‌ + * ॥ 
र दी सिद्धच्ाषिपतये सिदपसमेषटिनि कामगायविर्बेप् 
नाय पुष्यं न्परि° ॥ 


: ८ १८४ -) 
उरष्वस्रभावगमने सुभनोग्यपेतं 
मद्यादिवीजसदितं गगनावभाषं । 
क्षीरान्नपताज्यवरके रसपृणगर्भै- 


धद यज चरुवररपरसिद्धचकर ॥५॥ 


भं दीं सिद्धचकाधिपतवये सिद्धपरमेष्टिने चद्रोगविध्वंसनाय 
नरेद निवे० ॥ 


आतंकलोकभयरोगमदग्रश्चां तं 
निदैन्दमावधरणं मकिमानिवेराय्‌ । 
कपूरवतिमहुभिः कनकावदाते- 
दपियेजे रुचिरेवरसिद्ध चकर | ६ ॥ 
रौ टी सिद्धचकराधिपएतये चिद्धपरमेष्ठिने पोहान्धकारविनाश्च 
जाय दीपं न्वि० ॥ ६ ॥ 
परयन्समस्तयुवनं युगपानितान्तं .. 
नैकाल्यवस्तुविषये निषिडप्रदीपं 
सदुद्रग्यर्गेषधनसारपिमिंभितानां 
धूपेयेजे परिमदैषैरसिद्धचकं ॥ 


मों दीः सिद्धवक्रायिषतये सिद्धपरमेषठिने श्र्टकमरदहनाय पृष्ट ` 
निविपासीति चाह! ॥ ७॥ 


सिद्धाघुरादिपतियक्षनरदके- 


¢ 


{ १५८६ ) 
प्यं शिवं सकरमव्यजनैः सुव्न्यम्‌ ३ 
नारदपुगकदर्यफिट्नारिकेदैः 


सोऽह यजे वरफटेवाक्दिचक्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा खिद्धवक्रातरिपतये धिद्पेष्ठिि पष्प मापये एर 
निदेपापीति स्रष्टा ८1 


गन्पाढयें युषयो मघुत्रतयणेः सद्ग बरं चन्दनं 
पुष्पाधं विमरं सदक्षतचयं रम्यं चरं दीपकं । 
धूपं गन्पयुतं ददामि विपिषं श्रेष्टं एं टन्धये 
सिद्धानां युगपक्छमाय विमं सनोचरं शितं 


ओ दी धिद्धवक्राधिपतये सिद्धपसेषिने जनर्षषदर प्रष्टि सव 
-निवपामीति स्वाद ।॥\} 


ज्ञानोपयोगुविपटं विरादासरूपं 
सृक्षमस्वमावपर्मं यदनन्तवीयस्‌ । 
कर्मधकक्षददनं सुखरसर्वाजं 
वन्द सदा निर्पमं वरिद्ध बकम्‌ ।१०॥ 
शरो दी सिद्धयक्रारिपतये सिद्धपसमेषिने भ्यव निकिपमाधि 
शष्ट) १९०॥ 
जैलोर्येश्भरवन्दनीयचरणाः प्रापुः धियं याश्- 
ती । यानाराध्य निरुदवण्डमनषः सन्तोपि तरी 


` -(श्न्डै 

यैकराः। सत्सम्यक्लविवोधवीय्यंव्रिंशद(ऽप्या- ` 

भापताययणे-युक्तांस्रानिहः तोष्टवीमि. सततं 
¦ सिद्धाच्‌.विद्यद्धोदयाय्‌ ॥ ११॥ 
। ८ पुष्पांजलि क्षिपत्‌ ) 
अथ जयमाल ! 


विराग सनातन शान्त निरंश। निरामय नियः 
निम हंस ॥ सुधाम विबोधनिषान्त षिमाद ४ 
प्रसीद विच्युदध सुसिंदधदमूह ॥.१॥ विद्रितसं- 
सुतभावनिरंग । समासु पूरितः देव विंग ॥ 
अचन्ध कषायविहीनः विमोह ।. प्रतीद विश्चदध 
ससिद्धसमूह ॥ २॥ निवारितदुष्डृतकमंकिपाय 
सदामल्केवल्केटिनिवासर ॥ भबोदधिपारग 
शात विमोह । प्रसीद विद्युद सुिदधपम्‌इ\२॥ 
` अनन्तञुखागरतसागर धीर } कठेकरजोमङमूः 
` रिसमीर ॥.विखण्डितकाम विद्म विमोह } प्र- 
सीद्‌ विशद सुपिद्धपमूहं ॥:९ ॥ विकारविष- 
जित तजितशोकः। विबोधसनेजविदोकरिवलो 
. कं ॥ विहार विराव विरंग विमोह.। प्रसीद . वि: 


( १८७} 


यढ छतिद्शमृह ॥ ५॥ रनोमट्न्रेदविमक्त 
विमात्र । निरतर निद शखामृनपा्॥ धदर्य- 
नसाजित्‌ नाय विमोह । प्रद वि्चढ सिदध 
समूह 5 1 नरामरवन्दित निम भाव अ- 
नन्तमुनीशरपूल्य पिदावि ॥ सदोदय विन्धमरे- 
द विमोह ! प्रीद विद्य घसिद्धसम्‌र। ७ 1 
विदम्‌ वितृष्ण विदोष विनिद्र । परापर यकर 
सार वितर ॥ विकोप विरूप विक्षंक व्रिमोह ¦ 
ष्रसीद्‌ विञ्चुद्ध सुमिद्धसमृह ॥ ८ 1 जगामरणो- 
ञ्दत वीताकेहार पिचिन्तित निभट निर्दर 
अचिन्यचरिन्र विदय विमोह । प्रषठीद विद्युद 
य॒सिद्धस्मूह ॥ ९॥ विणे वर्ग व्रिमान षिः 
लो । विमाय दिक्छाय वियष्द्-विशोम्‌१\अ- 
नार केवट सवं पिमो । प्रसीद विद्युद यु- 
पिदधस्षमृह १० घचा-असमसमयमारं चास्चतः 
विहं परपरणतिमुक्तं पद्यनन्दोन्दवन्धम्‌ ॥ नि 
सिटय॒णनिकेतं सिद्चक्रं विदद्ध्‌ सरति न 


मरातियो श सात्ते साञम्यात मुक्तम्‌ ५२९४४ 
न हमं स्द्पसेषटम्य महाम न्विपामीति स्याह ॥ 


( श) 
छअदिष् द । 
अविनायी अविकारपरमरसधाम ही । 
समाधान सर्वत्न सज अभिराम हो ॥ 
युध जुड़ अविर अनादि अर्मैत हो । 
जगतरिरोभणि सिद्ध सदा जयर्वेत दो 
भ्यानअगनिकर कमं करक सवै दहे! 
` निद निरेजनदेष सरूपी दो रे ॥ 
त्रायकके आकार ममखनिवारकं । 
सो प्रमातम सिद्ध नभ सिर नायके ॥ 
| दो । 
अविचटक्नानप्रकाशते, गण अनंतकी खान्‌ । 
व्यान धरेसो पाद्ये, परमसिद्ध भगवान ॥ ३॥ 
इस्याशीर्वादः ८ पृष्पांजिं क्षिपेत्‌ ) । 


(३६) 
सञुचयचवुरविदातिजिनपूजा । ` 
| छंद "किचि ! ' ॥ 
षभ अजित समव अभमिनेदन, सुमति पदम 
स॒पास जिनराय । चेद्‌ पुहुप सीतल श्रयसि 


( १५८९) 


ममि, पापम्तपृल्य फएूनितयुरराय ॥ विमद अनत 
सरम जत इज्ज्वछ, शंति कंध अर मि म- 
नाय । मुनिसुत्रत नमि नेमि पातप्र्ु, वमा 
` नेषद्‌ पुष्यं चदय \ १॥ 
ओ दही व्रीहपभादिवीसान्वतरिरटिनिनसमृ भव श्रव, 
श्रदतर । संवापट्‌। श्र ही शरीटपमादिवीरन्तचहुरविशतिनिन- 
समृद्‌ श्र्र रषिष्षटि। टः ठः । ओद श्रीटपमादि्वीगन्व- 
चतुविशतिभिनसमृषट षर प्म सनिहिगे मद मद ¦ व्षट्‌ ॥ 
अटक 
नार यानतरायजहृत रदीद्वरशणदटफफी उथा गर्वा याग- 
आदि मनेक चारुपिं गनै । 
मुनिमनसम उञ्ज्वल नीर, प्रक गष भरा) 
भरि कनककटोरी ीर, दीनो भार परा 
चौवीसी श्रीजिनर्चद, आनंदकंद सदी । 
धदजजत इरत भत्रफंद, पावत मोक्षम ॥ ११६ 
`. शीः द्री श्रीटपमादिदीरन्तेभ्यो उन्मनरामूृत्युषिनाश्कनाय 
, जर्तं निवरणपीठि खषा 1 | 
गोरीर कपूर मिलाय, केदाररंग भरी ।. 
। निनचरनन रत चदय, भरजात्प दय ॥ 
चौपीकी० । २॥ 


( १९९.) 
ओँ द्री श्रीहवभाविदिवीरान्तेभ्यो भवतापदिनाशनाय चंदनं - 
निविषापि० ॥ ^ 
तदक.सित सोमसमान, सुदरं अनियारे । 
युकताफटकीं उनमान, पुज धरो प्यारे ॥ 
` न्चौवीसो० ॥ ३॥ ॥ 

ओ दीं श्रीदपमादिवीरतिभ्योऽक्तययदप्रये श्रक्षतान्‌ नित 
पामि०॥ ` 

वर्‌ कंज कदवं करंड, सुमन समभे मरे ¦ 
निन अथर धरौ युनमंड, कामक हरे ॥ 
चोवीसो०.॥ ४॥ 

ओं हीं थीटपमादिवीरान्तेभ्यः कामवाणविध्वंसनाय पुष्प 
नितेफामि० ॥ 

-मनमोादनमोदक आदि, युदर सय षने । 
रसपूरित प्रासुकं स्वाद, जजत इधादि हने ॥ 
वदीरा० ५५॥ 

चों दीं श्रीहषभादिवीरान्तेभ्य;. जधारोगविनाश्चनाय चैवेयं 
-निवैपामीति खहा ॥ ` 

तमखंडन दीष जगाय, धारौ ठम आग । 


सब तिमिरमोह ठे जाय, त्रानकडा जम \ 
-चोर्वणे० ॥ ६॥ 


{ १६१.) 
श्रा टी ीपमादिदीयनोम्यौ पोष्मन्वकारयिनादन 
दीपे 1 । । ४ 
बररामेष हुतारानमार्हि, टे परञ्ु सेवत} 
मिम धम्‌ करम जरि जादि, तुम पद सेवन ॥ 
चौवीसो०। ७\ 
शार श्ीवरपपादिरीरसेभ्योशकमदेढनाय धृष मर 
्युवि पक्त सरस फट सार, सव रितुके व्यगो ! 
देखत टरगपनको प्यार, पूजन सुद प्रय ॥ 
चीचीमौ०\\-८॥ 
यो क श्रीद्रपभादिदारान्तेभ्यो भोततफनश्राप्तये पलं नि०॥ 
जल्फट आटो शि सार, ताको अर ररौ । 
तुमकौ अरणी भवतार, भवत्तरि योक्ष वसे ४ 
सौवीर 1९॥ 
श्रा द्य यीरपयादिचतर्जिधविनी्रेम्णो जनेर्वपदमाद्नपे 
अर निर ॥ 
सेय्माल ¦ 
। दाघ्च। 
श्रीयत वीरथनाथपद, माय नाय हितिदन । 
गरि णमाल भवे, अजरअमरपद देन 1१॥ 


( १९२}. 
द षततार्नद्‌ | 

जयभवतमर्भजन जनमनकंजन, रंजन दिनमनि 
सच्छ करा! शिवमगपरकाश्चक अरिगननाः 
श्चक, चौवीसों जिनराज वरा ॥२॥ ¦ 

छद प्द्धरी। 
जय रिषम देव रिषिगन नर्मत । जय आजेत 
च्ीतवद्ुजरि वरतं । जय सभव भवभय करतः. 
शर्‌ । जय अभिनंदन आनंदपुर ॥ ३ ८५ 
सुमति सुमतिदायक दयार! जय पड्म पड्द्युति 
तन रसा ॥ जय जय सुपास भवपारानाय । 
जय चद्‌ चदतनदुतिप्रकार ॥ ४ ॥ जय पुष्य- 
दत दुतिदंत सेत । जय सीतल दीतट्शननि--. 
केत ॥ जय भरेयनाथ सुतसदसभुज । जय वासः. 
वृपुजित वाघुपु ॥ ५॥ जय विमल .विमङ- 
द्देनहार । जय जय अनंत गुनगन अपार ॥ 
जय धमं धमे शिवशमं देत । जय शांति शाति 
पुष्टी करेत ॥ ६ ॥ जय कंयु ङ्कथवादिकरसखेय । ` 
जय अर जिन वसुअरि छ्य केरेय ॥ जय माछ . 
अ. दतेमोदमरछ .॥ जय ञुनिदुत्ते ब्रतसल्ल- . 


 ( ११) 


दस्छ 1) ७) जय नमि नित चापवनन सपेम | 
जय नेमनाथ वृपनक्रनेम ।॥ जयं फरमनायं 
अनायनाव । जय बदमान दिवनगरताय ॥८॥ 
धनद टु ! 
चद्रीम जिनंदा आर्नदकंदा पापनिकरदा युश 
कार ! तिनपद उगवदा उदय अमद, प्व 
वदा दितधासै ) ९॥ 
यदीं श्रषमादिवहुविगविन्निभ्यो पर्व निविदीति 
(148; 
सोर । 
अक्तियक्तिदातार, चीवीनो जिनम्‌ २1 
तिनपद मनवचधारः जोपूवंमोयिव ठन 
इत्यादयः ८ पृष्मररि पन्‌ 
(३७) 
श्रीचदम्रनजिनषूना) 
दष्पद--यनीषद समद्र हन्य दन्दादनर छन्नम 
चार्चरन आचरन, चरन वित्तद्रनविदनचर । 
चदर्ददतनयरिन, चदय वदन. चतुर्‌ नर्‌ ४ 
चतक यट उकनचृरि, चारि चदयक्र युनाकेर्‌ 
२ 


( १९४ ) 


चच चितसुरेश, चूल्लत चक्र धुरर ॥ 
चरभचरदित्‌ तारनतरन, सनत चह चिर- 
रद शुचि ! जिनर्चद्चरन चर्यो चहतः चित- 
चोर नाचि र्न सचे । १॥ 
| दोह्य | 
युष डढसौ ठंग तनः महासेन वरपरव॑द 
तुखछमनाउर जये, थापों चैदजिर्नद ।॥ २ ॥ 
शो द शीचन्दपमनिनेन््र ! श्चत्र अवतर अवतर ¦ सवष । 
ओं दीं श्रीचन्द्रमभभ्निन्ध ! अत्र रिष्टिल्ष्टि टः ढः! 
ओं द्रीं श्रीचन्द्रपमजिनेन््र ! अत्र पम उननिहिता भव भव) 
चप्‌ ॥ । 
त अष्टक 
वाल. चान ययन न॑दोदवराटकको ग्टपदौो तथा हीलीको 
` तामे, दधा गरामा आदि अनेक चापे । 
गेगादूदानेरमरुनीर, दार कभृगभर। । 
तुम चरन नजो रवीर, मेटो जनमजरा ॥ 
श्रीचदेनाथदुते चद, चरनन चद खी । 
संनवचतन जजत अमद्‌-जतमजोति जगे ॥। 
र दी शीचनद्र्रपनिनेनद्राय जन्भजर।गृतुविनाशनाय .जलं : 
निवेपामि° ॥ १॥ | 


र्रय भेर 

पे प्रायुक्नटक कय, गवयानपदयी श्रः 

श्रानम "य शविनाविनायिना त नदुने निरि 

तट सित सामसमान. रद्ध अनिर । 

दिय पंज मनोर मान. तुमपटनरप्यरि । ध्र 
श्राप श्रायन्पमयिनद्धय दह्तवदप्मि एप्रनान्‌ दिवमपि 

सुर्पद सुमन सुर, रोधिन आटे यघ्र। 

तासो पद पूजन चग, कायतरिवा जपे ॥ शरीर 

भां श्रीनिद्रवमभमिनदायं कादाजविध्वेमनार वृष्य निर 

पि | 

मेवज नानापरकार, दंदरिययश्फरी । 

मौ टे पद्‌ पूर्ने सार, आकुरतादहारी १ ग्री 

शटी श्रीचद्धपभनिनेद्धाय च्ुधामिगदिनाधनागर > 

निरपामि। ‡॥ 

तमभजन दीष सवार, तुपरदिग पारु ह 

प्रमतिपिरमोटनिरवार्‌, वह युन धास्तुद श्ण 

श्र दा भाचन्दपमनिमेन्दाण्‌ सद सपकरनादुनाय द 

निवषापि (3 

द्यर्गषहुतापनपादहि, दे प्रयु खन र 


(कन्‌ ८2 {५५ 


हं 
भम क्रम टद जरि नरि, यात मनन 
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1 
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~ 
$ १। 


८ १९६ ) | 
` चों ह ीचन्द्रमभज्निनराय जषकगीदहनाय पूपं निविपामीति 
स्शाहा ॥ ७॥ 
अति उत्तमफट सु मगाय, तुम युनगाचतु द 
धूजो तनमन हरषाय, विधन नराबवु दो श्री° 
धरो दी श्रीचैद्रभभजिनेन््रय पोक्षफलमाप्षये एतं निवेपामीति. 
"स्वादा | ८ ॥ 
साने आये दरव पुनीत, आटो अग नमो! 
पूजो अष्टमजिन मीत, अष्टम अवनि गमो श्रीः 
ओं हीं श्रीचन्धप्भनिनेन््राय प्रतध्यैपदपराप्यै अर्ध्यं निवेया 
प्रीति स्शदा। 
पचकल्याणक ॥ , 

ठंदतोटक (वणं १२)). 
करि पेचमचेत युहात अदी । ग्रभागमंगर' 
मोद भड़ी ॥ दरि हात पूजत मातु पिता) दम 


ध्यात पवित रपासता ॥१॥ 
दों द चेत्रङृष्णप॑चम्यां गभैर्मगटप्राघ्ठाय शीचन्दप्रभनिनेन््रा- 
य अघं निवेपामीति स्वाहा \॥ १॥ । - 


ले पाष इकादशि जन्प खयो । सब लोकविषं 
सुखथाक भयो ॥ सुरदय जज भिरशौश तवै । 
हम पूजत हं उतशीस अने ॥ २ ॥। 


{ १९८ \ 

ध्र ष् पापट्रमीकरादरध्या नामसवाधाय्‌ भरीनन्धय- 
-जिनिन्धाय श्रद्‌ निपषापीक्षि स्वाद ॥२॥ 
तप टृदधर श्रीधर अपि धरा) किप दम्या 
रासे पव वरा {॥ निजध्यानपिवं छयदलीन्‌ भये | 
वर्च सा दन पृरत्त 0िदठगय ३) 

{षा पद्नक्रादमया (नः कपन्योगदपल्दिनयि ध 

चन्दरपपनजिनन््रष्य श्रय निवपामीनि स्यार ।॥ ३ ॥ 


दर्‌ केवछभानु उद्यो छषियो । तिह सोक्तर्ण 
भरममेर दियो ॥ कटिप्स्यमपक्तभि दन्द जञ 
ह्म पुज सवे करक भजे ॥ ४ ॥ 

भरद एस्युनङृन्मद्रन्या कव्तुनिप्रिनामं स्वनः 
प्रभनिनैन्धाय अच तिददापीनि स्व !॥४॥ 
तित फार्पुण स्तमि मुक्ति गये यणे 
अनते अवाध भव ॥ दरि आय जन तितमो 
दरे ॥ हम पृजती सत्रपापदर्‌ ॥२॥ 

मोठी पन्पुनमुडवप्स्पां मोप्षपपजपणिदिसाम वाटर 
पभनिनेन्द्र्य अद्‌ निनिपादानि शारः ५१ 

सव्र | 
दो ! 


ट भरगाकथक्रिततवरण, तुम युण असम अफर। 


( १९८ ) 


गणध्रसे नहिं पार करि तो को वरनत सार ।१ 
पै पुम मगति हिये मम प्ररे अति उमगाय।. 
ततिं गाज सुण तुम तुम दी होऽ सहाय ॥२॥ 
हद पद्धरि ( १६ मागा) 
जय चन्दर जिनेन्द्र दयानिधान । भेवकान्‌न 
हानन्‌ दयप्रमान ॥ जय गरभजनममंगल दिः 
तद । भवि जीवविकाशन श्मकंद ॥ ३॥ दश 
टश्षपूर्वकी आयु पायं । मनवांछित सुख भगे 
जिनाय ॥ छलि कारण है जगते उदाप्त ) चि 
त्यौ अनुप्रेक्षा सुखनिवास ॥ ४ ॥ तित रोका 
तिकनेध्यो नियोग्‌। इरि रिषिका सजि धः 
` रियो अभोग ॥ तपे तुम चडि भेनचदराय । 
ताछिनकी शोभा को काय ॥ ५॥ ` जिन 
अंग सेत सित चमर टार। पित छत्र शीस 
गर्छलकहार ॥ सित रतनजाईत भूषण विचित्र 
सित चन्दरचरण चरचे पवित्र ॥ ६ ॥ सित 
तन्‌ यति नाकाधीश आप। तित शेषिका कि 
धरि सुचाप ॥ सित सुज सुरेश नरेश सव ! 
< . चितम चिन्तत- जात पे 11 ७॥ तित 


{ १५९ ) 


चदनयर्ते निक्रापि चाथ) दिन वनतं पये 
पकटपाथ । पितशिसा्े माणि सच्छरटरि 
` पित त्तप तित घाय्यो हुम जिनाह्‌॥ मिन प- 
यकम पारण पफमसार ! कित ओब्रदत् दीन 
उदार पित करम सो पयधार देत । गर्न 
-वधत भवाकन्धमेत ॥ ९॥ मानी यदण्वधाय 
` प्रतच्छ। तित अचरज पन युर किय ततन्ट ॥ 
फिर जाय गहन भित तपदरप 1 तित केवर 
जयाति जभ्यो अर्यत टद पमत्ररणरवना 
महान ! जके देखत मव पापदा १ स्ट तर 
अदोक शोभं उत्तम्‌ ! सव योक्रतनो वृर्‌ प्रप 
म ॥ ११ मुर्‌ यपनव्रष्टे नभते युत । मबु 
मर्पय तज दाथियार जात ॥ यानी जिन मुख- 
सीं जरत फर । मतु तच्वप्रकायनं यकर धार 
४९२} जद ऋषएट चमर जमर हरत मनु सुजम 
मेघ अरि टखमिय वत्‌ । निदहप्न रै जदं फमल 
सुक्त। मनु िपक्तरयरको कमटश्चक्त + ९२1६ 
दभि जितवाजत मधुर सार! मनु कर्मजीत 
द नगार १ शिर छ्य घय चत्र चण । मनु 


( २०० ) ` 


रतन तीन अरयताप हणं ॥ १४॥ तनप्रभातनो . 
डर सुदहात। भवि देखत निजभव सात सात . 
भच दपणद्याते यह जगमग । भविजन मव 
ख देखत खाय ॥ १५॥ इत्यादि विभूति 
अनक जान । बाहिज दीसत महिमा महान ॥ 
ताको वरणत नहि छहत पार। तौ अन्तरग को 
कटे सार ॥ १६ ॥ अनंत युणानिज्ञत करि. 
विशर.। धरमोपदेश दे भव्य तार ॥ एर जो- ` 
-गनिरोधे अघाति इन । सममेदथकी शियः ` 
भुकतिथान ॥ १७ ॥ बरन्दावन बन्दत रीश्च .. 
नाय । तुम जानत हो मम उर जु भाय ॥ ततिं 
का फां बार बार । मनवांछित कारज सार 
सार ॥१८॥ [प ॥ 
छद वत्चानैद । = -“ ~. , ` 
जय चदाजनंदा अनिंदकंदा, . भवभयभंजन्‌ , 
राजे ह ॥ रागादिकद्ंदा हरि सब फंदा, य॒क- 
ति्मांहिं धिति साजे है ॥ १९॥ | 
धो दीं भोचदरममजिनेन्धाय पूणा नि्ैषापीति चाहा ॥ ` 


( २०१ ) 


ददश ग्ग } 


आख दरव मिलाय गय गण, जौ भियन 
लिनर्चद जसं ॥ वाक्रः अभवकरे अप भां 

मुक्तमारयस ताहि स ॥ २० ॥ समके थाप्र 
मिट सव ताके; सकर अर्मगट दर्‌ मर्तं घ्र 
सदावन पसो छ्खि पुजतः ततिं चिवपुरि राज 
ग्जं॥२९॥. 

ट्त्यादीवरादः | परिष्प पिन्‌ ! 
एति श्रीयन्दषमजिनपूर्जी पपा ॥ द 1 
(३८ ) 
धीवाुपूज्य जिनपूला | 
दर्प किष) 

श्रीमत्वापरुपू्थ जिनवरपदः पृजनदेव दिये 
उपमाय } यापो मनवयतन यचि कणि, ज 

नकी पार्टदेव्या माय ॥ महिष चिदं प्रद दै 
मनोहरः खाट चरम तन्‌ समताद्‌ाय । सु कर 
नानिधि कृपदिथ्करि, तिष्हु यपरितिट यद 


आय १५ 
18 | श्रीरानुपूऽपलिनेन्ध १ त्‌ अन नर । यकव 


`. (२०२ ) 


घो ही श्ीवाघुपून्यनिमेन्र ! शप्र ष्टि ष्टि; डटः ` 
ओं द शीवायुपूथ्यनिनेन्् ! अत्र मम सनिषहिगं वेम 
४ [ऋ ५ ॥ 


अष्टक | 
छंद जोगीरासा । यचरीवष (गनिनपदपृजा ख्वराद्‌ 11" . 


अगाजलर षरि कनक्छुंममे, प्रायुक मथ मि- 
लाह । करम करक विनारान कारन, षार देत 
हरषाई ॥. जिनपद पूजा खवलहं ॥ बायुपज 
वसुपूजतयुज पद, प्रासप सेवत आह \ बाह. 
बरहाचायं खं जिनके, रेोवातिय सनसुख ` 
धाह ।। जन ० ॥ ९॥ ¦ 

ओं शं शरीवाहुपून्यजिनेन््रायं -जन्यजरामृखुविनाश्नाय जलं ` 
निवपामीत्ति स्वाहा ॥ ९॥ श 
छष्णागरे मद्याभ्‌(िचदनः कंररसग घसाई । .. 
` अवातापं विनारानकारन, पूजो पद चित. 
छह ॥ बा०॥१३॥ ` ॥ 
` ओं हीं श्रीवासुपू्य्निन्राय भवतापविनाशनाय चदन निवै-. 
पामीति स्वाहा ॥ २॥ | 
दवजार्‌ एुखदास द्धे वर्‌, सुवरनथार्‌ भराई । ` 
पजुधरत तुम चरनन अभे.तुरित. अखय पद्‌- 
-. षाड ॥ बा०॥३॥ - :. (न 


। ( २०३ } 

भो दी श्री्रदुपृश्प्मिनद्धाय अस्तयाय श्रधनम्‌ निः 
पपीति स्क) 

परिजात रैतानकयतरू-अनित युपन वह 
खा । मीनकेतुमद्भजगकारन, तुप पदपदे 
चदाह} त्रा०!४॥ ८ 

ध्री श्रीवुपश्यमिनिन्दाय छापवाणविध्वमनाे पयं नि 
-ननव्यगव्यआदिकरसपूरितः नैव तुसित उपह 
उुषारोग निरवारनकारन, वुण्ट जज लिरनाई | 
. ओं धीरामुपु्यजिनिन््राय चुपातेयद्निनायनाग्‌ वेयं निर 
दीपकजोत उदोत दत्त वर, दयादिसमं छि 
छाई । तिपिरमोदनाशक तुभको ठसि, जज 
चरन हरपाई । बा०।॥ ६॥ 

या द श्रीवाषुपूज्यजिनेन््राय पाहान्यर्ररिनातनःय दीपं 
नि्ेफापीटि स्ह्म ॥ ६ ॥ 

दिष्‌ मेधमनोहर सकर, गातराचर्पं उह । 
अष्ट करमये दृष्ट जरत ट पमस पभ उदा 
जह श्रीवयुपृञ्यजिनिन्धाय अद्कद्रहनाय भृषं निरा 
- "शपि श्वा + ५॥ 

सुर पपकयपवन्‌ फट, कंडययार्‌ भराह 1 


( २०४ ) 


गोच्छ महाफर्दायक ठि प्रयु, भेट धर 
शुनगारई ॥ बा०॥८॥ 

ओं दी श्रोवासुपूल्पजिनेन्दाय ोक्षफलपरप्तये फर मि” ॥८॥ 
. -जलफ्र दूरद बिरय. गाग युन, अटो जग 
नमाह । रिवपदराज हेत हे श्रीपति ! निकट 
धर यह खाई ॥ बा०॥ ९ ॥ | 
णो दीं शरीवादुपू्यनिनिन्द्रायअनष्येष्दभाप्तये अर्व नि०।९। 


पचकट्वाणक्‌ 
हद पदता ( मनना १४ )। | 
कडि शट असाढ़ सुहाफे । गरभागम्‌ मगर 
पायो ॥ द्दराभं दिवितें इत आये । रात्र जजे 
सिर नाये ॥ १॥ 


मों दं आपादृशृष्णपष्ठयां गभेमव्गरमरिडताय शीवाहुपुरय 
जिनेनद्रष्य अरं निवे० | 


करि चोदश फागुन जानें । जनमे जगदी 


हानो । हारि मेर जजे तब जाई । ` इम पूजत 
हँ चिता ॥ २॥ ` 


दी श्रीफाणुनटष्णचतुर्दश्यां जन्भमङ्गलपाप्ताय शीव 
एपल्यजिनेन््राय अध्य निर 


( २०६ 7 


तिपि चौदस फायुन सयामा ! परियो तप श्रीः 
अभिरामा दृपसुंदरके पय पायो । इम पूजत 
ञअतियस यायो ४३१ 
ओ ही सालुनष्टष्यवतदेश्णं रपो्ेगस्परप्नाय ग्रीवा 
शधमिनैन््राय अद निर) 
वदि भादव दोदज सोहै! छदि केवर आततम्‌ 
जे ४ अनंत गुनाकर सामी । नित बद 
त्रिभुवन नामी ॥४॥ 
ओं ह भाद्रपदद्रष्यद्ितीयाया केदलत्तानपरिठिताय श्रीरासु- 
पुज्यजिनेन्राय अर्घं नि० । 
पितमादवयौदशि ठीर्नो।। निरव सथान 
प्रवीनों ¶ पुर चेपाथानकतेत्ी । हम पूजत नि~ 
जेदित रती ५) 
ओं ही मदरपदधुकचतदरया मोप्तमद्यलपरपताय श्रीवदुपू- 
हयरिनिन्द्ाय अचर निर । 

जवम] 

दोष } 

चैपापुरं पववर, कल्याणक तुम्‌ पाय्‌ { 
सचर धनु तम्‌ यमनो, सजे स जिनराय १ 


(२०६ ‰ ` 
छेद. मोतियदाम ( वण १२) 

मंहासुखसागर आगर ज्ञान । अनैत सुखामृत- 
भुक्त महान ॥ महावलमंडित -खंडितकाम । र-` 
मारिषसग सदा विसराम ॥ २ ॥ सुरद फनदः 
संद नरिंद । युनिद जजँ नित.पादरर्विदे ॥ 
भ्रभू तुव अतरभाव विराग। रवालहिते ब्रती 
छसो रागं ॥३॥ क्यो नहिं राज उदाससरूप ।: 
सुभावन भवित आत्तमरूप॥ अनित्य शरीर 

ग्रपंच समस्तं । चिदात्तम नित्य युखाभ्रेत वस्त 
श ४.॥ अशन नही कोर शनं सहाय । जहाः 
निय मोगेत कमेकिपाय- ॥ नि्जतिमके परमे- 
सुर शनं । . नदीं इनके षिन आपदहने ॥.५॥ ` 
जगत्त जथा जखबुद्बुद येव । दां जिय एकं 
छै फटमेव ॥.-अनेक्प्रकार धरी यंह देह । भम 
भवकानन आन न नेह ॥.६॥ अपवन सातं 
धात भरीयं । चिदाततम्‌ ञंदसुभाव परीय ॥. 
धरे इनौ जब नेह तथेव । सुआवत.कमं तवे 
वसुभेव ॥.७.॥ जवे तनभोराजगत्तउदसि । धरै. 
ततर सवरं निर्जरभास॥ कर . जव कर्मकटेक 


८ २०८) 


पिना 1 छह तव सोश्र महासुख १८१ 
धु गह समक सराङत निद) पिलोक्कियन्े 
प्टद्र्यपिवितचं) सुजातिभजानन वधिहनि! 
धरं विन तखधृरतीत परतन) ९ सिनामम्‌- 
तान र सेजमयाप्रि ) मच हिजक्तान धिना तिर 
सि । सदरभ द्रस्य यक्षे यट) युम 
समे लिद्ें धिव हादे) १०॥ दशो मघ नाय 
-यंपन्प्‌ घसाय । कहौ किमि दज द्ाहिरम- 
वायं ॥ विचरति यां दवक्वान्तिक् याय! नेमं 
यद्पकज पुष्य चद्व ।॥ १२५ कद्‌ प्रभु पन्यं 
कियो सविचार । प्रवोधिमयेम किङ 
हार ॥ तथ सर्दध्मननों ररि यय) रन्यो दिः 
पि चदि आप्र जिनाय) परे तप एव पृः 
दद्याः! दिये उपदसय युमव्य समाध} णी 
पिर भान्छ पद्दापुखराश्च । च्म [रचत नक्त 
द मुभा ४ । 


पुन्न | 


. ॐ 


[सदचन्दन, पापनिकदत, वामदृज्यनन 


(1 


( २०८ ) 


ब्रह्यपती ! भवसंकरखंडित, आनंद्माड्त 
जे जै जैषैत जती ॥ १४१ - 
शनो द ्रीवाशुपूष्यजिनेन््राय पुश्प निवेपाषीति स्वाहा १४. 

` : सोरम डद्‌। 
वापिपूजपद्‌ सार, जजे दरभविधि भावस । 
सो पावै युखसार, भुक्ते युक्तिको जो परम-१५. 

इत्याशचीवादः । परिगुष्पांजिं क्षिपेत्‌ । =. 

इति श्रीवाषुपूज्यजिनपुजा समाघ्न ॥ । 

` श्रीशान्तिनाथ. जिनपूजा ] 
मत्तगेयैद्‌ छंद । ( तथा यमकारुकेर ) .- 

या मवकाननमें. चतुराननः पापपनानन धेरि 
दमेरीं । आतमजानन मानन ठानन , बान न 
होन दहं सट मेरी ॥ ताग॑द्‌ मानन आपहि हो 
यह छनन आन न आननटेरी । आन गदी 
दारनागत्तको, अब श्रीपतजी पत राखह मेरी 
ओं दीं भीक्षांतिनाधनिनंद्र . - अत्र अवतर अ्रवतर । संवो 
बर्‌ ॥१॥ 
गो दी श्रीकशषान्तिनाथलिनेन् १ भ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ । 2; ठः ॥२॥ 
ओर दी ओीक्षान्तिनाथनिनेन्ध्र {अत्र मम सनिदहितो भव भव्‌ 
बषट्‌ ॥. २} 


(२०६ ) 
अदकं | 

„ प्व तिमी । भनुपय्षषः | ( माश्च ३२ कनद्रिठ ) 
दिमभिरिगतमया,-पार्‌ अममः, प्रातु मगा 
भरि भूमा } जस्मरनमृतमाः नारि अघमा, 
पूनि प्दगा मृहुदूया १ श्रीरान्तिजिनेदी, चु- 

राक्र धृषता, यक्रद । दनि अधििश्चं 
द गुने दयामरतसं मकरं ॥१॥ 
प्रो दी श्रीद्चःनिनापजिनन्दाय जन्मनदकुयुिना$नाप 
जटी निवपति) १॥ 
चर्‌ चादनचंदन, कदटीनदन, धन अनदन्‌ षः 
-हित धमो । भवतापनिकदन, एरनदनः वेदि 
अमदन, चरमनवसो ॥ श्रः १५२॥ 
मौ दी सीगान्तिनायनिनिद्धाय मवनापतनमयननय येदम 
नितररमीद० 1२४ । 
दिमकरकरि छ्लत, मटयसुनसन. अच्छनस- 
तत, भरेयारी । दुखदारर गलत, सद पदेन 
स्यतु, भ्रमय यत, अतिभारं श्रीः तत्न 
दा अ्र्यपननयिनिन्द्राप सद्यन्दरम प्रय द्ष्न + 
"11116 1 


(2, 


(२१८ ) 
दार सरोजं, कदटी जोजं, पंज भरोज, मर- 
यमरं, भरि कंचनथारी, तुम हिंग धारी, मदन- 
व्रिदारी, धरधर ॥ श्री० ॥ ४॥ 
शरो दर ओीशान्तिनायनिनेन्द्रायं कापवाशविध्वंसनाय पुष्पं 
निवपापीति० ॥ ४॥ 
पकवान नवीने, पावन कीने, षटरसमीने, यु- 
खद्‌हं । मनमोदनदारेः इषा विदारे, अगे 
धारे नमाह ॥ ओरी ॥ ५॥ 
ओं दीं भीशान्तिनाथनिनिनद्राय श्ुषारोगविनाशनाय नैवे 
निवेपापीति° ॥ ९ ॥ 
तुम ज्ञानप्रकारो, ममतम नाशे, ज्ेयविकाशे सु- 
खरासे । दीपक उजेयारा, याते धारा, मोहनि 
बारा, निजं भासे ॥ आ०॥8॥ 
ओं दीं श्रीशान्तिनाथनिनेन््राय पोहान्धकारविनाशनाय दीपं 
निवैपामीपि° ॥ ६ ॥ 
चन्दन करपूरं, करि वरचूरंः पावक भूर, माहि 
जुरं ) तसु धभ उडावे, नांचत जवि, अलि य 
जवि, मधुरसुरं ॥ श्री० ॥ ७ ॥- , 
ओं दं भरीशान्तिनाथनिनिनद्राय ्रटकमेददनायःधरषं निैपाभीति० 


८२११) 


त्रादामि सवरं दहिम पुरं, निघक भूर, 
आयो ! तारौ पर नञौ, शिष्रफट मुस्क, 
निनरसरन्नो, उमाय प श्रीष्मद 
रोद श्रीशान्िनायसिनिन्याप मोतकदपमम्‌ श्वल स्थिता 
प्राति दवा ६ 
ब्रम द्रष्य सवारी त॒मरटिग धरी, जनेदकायी, 
द्रगृप्यारी । तुम हे मवतारी, कस्नाधारीः यात 
थारी, शरनारी ॥ ०४९॥ 
नौ द अधान्निनायन्निन्धाय ्रनरयपदपमये अप निवा 
-मीठि छादय ॥  ॥ 

प्चकस्याणक्र | 


तुद नथा टरविदहित ऊद्‌ 


आपिद सार्य भरदद जामय । मरममयट त 
दिन मारनिय ॥ सचि कियो जननी पद चयन) 
वभ ख्रं इतयं पद्‌ अतरन॥२॥ 

श ठ भादरपददप्मपपतम्या गम्ेमरपन्यतायि प्रीगान्नमा- 
भनिनैन्रण अ नि ॥ 


जनम जेट चतुरक व्यापद! सकद. 


(२१२) 


समत धाम ह ॥ गजयपुरे गज सानि सवे तवे ! 
गिरिजजे.इत मेँ जनि दों अपे ॥२॥ 

ओ दीं जयेषकृष्णचतुदेश्यां जन्पपमरपराप्राय ओशन्तिनाय- 
जिनेन्द्राय अधनि०]२॥ 

भव. रारीर सुमोग अपार दै । इथि विचार तवै 
त्प धार ह॥ भमर चोद जठ सुदावनी । 
धरमहेत जजों युन पावनी ॥३॥ . 

ओ दीं व्यषठद्रष्णचत्‌रदेश्यां निःकपपदोरवपण्डिताय श्री 
श्ञान्तिनायनजिनेन््राय अघ नि° .८ 
छ्चुकरूपीष दश्च युखराश है । परम-केवल्ान 
प्रकाश हे ॥ मवसयुद्ररधारन देवकी । हम करें 
नित गख सेवकी ॥ ४॥ 

ओँ हीं पोषृ्छदशम्पां केवरन्नानपराप्ठाय आ्ीशान्तिनायनिः 
नैन्राय अर्घं नि ॥ 

आत चौद जठ हने अरी । गिरि समेदथकीं 
शिव-तिय वरी ॥ सकट इद जजँ तित आके 
हेम जजें इत मस्तक नाईक ॥ ९॥ 


श्रो दीं व्येष्टष्णचददेश्यां माक्षमगरप्रप्ाय ओशाविनाथ- 
निर्रटाय अघं निर ॥ ¢ ॥ 


(२१३) 

लगमे ४ 
द गयद्धता, सद्रव्स त्या चदव (कम १९०य२दुधन} 
सान्ति यान्विमुनमंडिते मद्या ! जादि ध्यातं 
सु्पडिते सदा ॥ म तिन्टं अगतम॑डिने सदा ४ 
पृजि हो कलषटडिते सदा ॥ १॥ मन्त 
तुम ही दाल द्ध । ह जनेय गुनलमाल दो । 
मे अवै युगुनदाम दीप्रं ¦ ध्याते दुन 
मुक्ति दीवरो 1२१ 

छ षदधीरे { १६ पात्र )1 

जय श्चान्तिनाय चिद्रपरज  मस्मागरमें अद- 
भुत जदा १ तुम तसि सरपारथसिद्ध थान) 
सुरषारथजत गजपुर महान १ ? ५ तित जनम 
लिय अनिद धार । दरिं तत्न जायो रनः 
दार ॥ इट्रानी जाय प्रसतथाच । तुमत करप 
टै दहरष मान ॥२१दरि मोद्देय मो मोदधाः 
र्‌] भिर चमर्‌ अमर्‌ टारन अपार) पिष्टि 
जाय तित िटापांड ¦ तार राप्य जभिषङ 
माड ॥ ३॥ तित पवय ददधितनो घु वर्‌}. 


(२१४) 


भुर कर कर करि स्याये उदार ॥ -तव इद्र सदः 
इकर करि.अनेद । तुम धिर धारा दस्यो सु- 
नद ॥ ४॥ अध धथ घ धथ धुनि होत घोर । 
अम.मम भम `घष्‌ घध्‌ कठराशोर ॥ टमहम 
-हमहम बाजत सर्दग । श्चन नन नन नन नन 
नूपुरंग ॥ ५।॥ तन नन नन नन नन तनन 
तान । धन नन नन धटा करत ध्वान ¶'तायेई 
येह येह येई येई सचाठ । जत नाचत नावत्‌ 
तुमहि भाट ॥ ६ ॥ चट चट चट अट्ट नटत 
नाट । षट ट स्ट हट नट शट विरार ॥ इमि 
नाचत राचत भगत्‌ रंग । सुर ठेत जं आनद 
संग ॥ ७ ॥ इत्यादि अतुल मंग सुटार । तित 
न्यौ जदा सुरणिरि षिराट॥ पुनिक्रि नि 
गोग पितुसदन आय । इरि सोप्यो तुम तित 
बद्ध थाय ॥ पुनि राजमाहिं दहि. चक्ररेन । 
ओग्यो छखंड करि धरम जलन ॥ पुनि तप षरि 
केवररिदधि पाय । भवि जीवनके शिषमग ब- 
ताय ॥ शिवपुर पहुवे ठुम हे जनिरा ¦ युनमं- 
डित अचु अनन्त भेष ॥ म ष्या दौँनित 


(२१४) 


दीरा नय । दपर भवयाधा दरि जिनाय 14०४ 
सकः अपना निज चान जान । कक्ना करे 
भभ मानं मान यह्‌ पिधन मह ततस्‌ खंड 
सेड ! चितविन्तित आरद भेर मड ॥ १२१ 
धसान दद { माप्रा ६१९) 1 - 

ग्रीशन्ति पदता, लिव्रतिषरता, पणन अमः 
ता, भगवन्ता । मवथमन दवता; सास्य अमं 
ता, दातारं तारनदन्ता 1 १॥ 
दी शरान्विमायनिनिन्धाय वृ निवपागीति स्याद्य 12: 

छद्‌ स्पफ सवया ( माद २१)) 
दातिनायाजेनके पदपेकञ, जो भवि पूतं मन्‌ 
वचकाच ! जनम चनम पातक ताक, तासन 
तानक जाय पाय ॥ मनवांछित सुदधपवे स 
न्र्‌, ववं मगतिभाव अति यय । तातं श्रन्दाः 
वन' नित वदै, जातें दरिषएुःसजक्यायर॥ १॥ 

द्व्यधमिद१ } एग क्षिपन्‌ 

दनि धीश्ानिदिनायनिनदमा समाप्‌ ॥ १६६ 





[क यि अअ 
2 क {<<< 
भु 


(२१६) 
(४०) - . 


अथ पार्नाथ पूजा । 
। भीता । 

घर सुरग आनतको विहाय सुमातवामा खत 
भये । विस्सेनङ़ पारस जिनेचुर्‌, चरन तिनके 
सुर नये ॥ नव हाथ उन्नत तन भिरा उरग 
ठच्छन अतिल्ये । थापृ वुर्हं जिन आय तिष्ट- 
हू करम मेरे सब नश्चे ॥ १॥ | 
ओं दीं शरीपाशेनाथ जिनेद्र ! भत्र अवतर श्रवतर्‌ संवोषट्‌ 1. 
शरो ष्टी श्रीपाह्वेनाय जिन श्रत निष्ठतिष्ठि। राठः ॥ ` 
रो दी श्रीपाश्वैनाय जिनेद्र। अश्रं मप सञिदितो भव मव 


बषट्‌ | 
छन्द नाराच । 


क्षीर सोमके समान अंवुसार छादये । हेमपात्र 
धारकेसुं आपको चटादये ॥ पाश्वेनाथ देव सेव 


आपकी करू सदा ! दीजिये निवास मोक्च, यू- 
सिये नदी कदा ॥ ६॥ 

ओं द भ्रीपश्वेनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामस्युविनाश्चनाय नरं 
नि्देपामीति स्वाहा ॥ ~ 

चन्दनादि केशरादि स्वच्छ गंष टीजियि!\ 
आप चनं चच मोहतापको दनीजिये ॥ . 


(२१७) 


पा्नाथदैव मेव आप्ची छर सदा ! 
दीय भित्राम मोक्ष भटिये नर्द कदा ॥ २५ 
धरो द श्रीवाशनायमिरदरप्य यवनाप्रतिनातनाय चदन नि 
गुफपीनि सग | 
फैन चंदर समान्‌ यष्षतं मगा ! पदक स 
पीप सार पुजक्तो रवादके \ पाशूनाय०॥ ६४ 
भोर श्रीणस्यनाथ निनद्राय अयचयन्द्श्यक्षमे सदनम्‌ 
निथपार्पा(ति पह] 

भक, च [+ ऋ. © 
केवड़ा टाव ओर केतकी नादय । घार्चरने 
के समीप कामके नाद्ये । पान्ुनाथ० {४ 
भो ष्ट्री भीपभनायनिनद्राय दसवाणविष्यनाप पुष्पं 
निदिपागीति स्वार ॥ 
पेदरादि वावरादि मिष्ट सप्िंसने। आप चर्मद- 
तते सुधादि रोगको हने \ पानाय ° ॥ ५॥ 
ओं षी भीपामनाभनििद्रायचुधारगविनाधनाय सथलं निष 
पयि स्यादा ॥ 
छाय रन दीपको सनेर पुरक भर्‌! वाति 


कपुरवार्‌ माहव दर । पार्वतायन 1१४ 
रा पिं भापाश्रनापटिनदाप मधंप्रमिनाश्मागर स 
मेवपापीति स्वाद्म ॥ 


(२९८) 


शूप गंधे ठेयफ सुजान सम्‌ जायं । तप्त षू, 
पकं सुसंग अष्टकम वाये ॥ पवनाय ०1७) 
ओंद्वी श्रीपाच्वैनायजिनेद्राय अद्टकमेदहनाय. धूपं निवे 
धपीति स्वाहा ॥ 
खारिकादिं चिभटादि रत्नथाकमे धरं । हषेधा- 

ज्‌ सुमाक्ष सुक्खङ वरू ॥ पानाय ०।८॥ 
त्रो ह श्रीपान्वेनायजिनेद्राय मोक्तफकमाक्तये फलं निकषा 
मीति खवहदा॥ 
नीर गध अक्षतं सुपुष्प चारु सजिये । दीपध्‌- 
प्र श्रीफ़लाद्‌ अर्धतं जजाजये प पाच्चत्ताथम 
घों दं श्षान्वनाथजिनिद्राय श्नन्यपदपरापतये अध्य निवे 
पामीति साहा ॥ | ` 

प॑दकल्याणक ! 
च्य चार । 


¢ अ 


 श्यभञानत स्वगे विशये । वामा माता उर ञः 
ये ! वैशाखतनी दति कारी, हमपूजं षिभ्न 
, निवारी ॥ £ . 


जं द्रीं वेशाखकृष्णद्धिरीयायां गभर्पगलमराप्ठाय श्रीपाखेना- 
अजिनेनद्राय अयं निवेपामीति सराहा ॥ ९ ॥ 


(२१५) 


#1 


सुन्‌ च ए तर्‌ ॥॥ पनर = २. परि 
जनम्‌ प्रिभुत्रन सुखदाता, प्रयि पीप पिः 
स्दिः (7 


चवे 


श्पाता । द्यामत अदशर यन रत 
नैसद दस 
ष दं पोगहपोाकाददष्यं नन्मपयन(नत्य स्थाय 
भायनिनन्दःय प्प निभगमीि ग्वा 
५ यु + मु क, तर 0) भव 1 
काट पठि हृक्दास अह, तद्‌ वारर भिर्‌ 
भट < रच नीना । दम पञ्चच 
ट} अपने कर छोच सुकीना ! दम पृर्चं चनं 
जर्तं [8 
अनि 131 
खाद पाप्पन्कादरधमां तःस्वूमदिसाय शिः मोम 
निनिन्धाय श्रय निरपामीति म्द 1२) 

4 भभ त्थ ॐ भ्र क {45 (३ न. 5 
कट चत चतुधा उदः १ कवटक्तान्‌ उपाह 
सत्र न न्‌ ४. पवक भि £? न कुरत 
र वप उपदे चु केनेना, भवि जीन गुमः 

६, 1 

द्या \४) 

मो ङ -परदप्यननुर्थीदिन गेवनद्वानदापाय श्रीदस्ना" 

गर्निनिदाय अप चिविवा्मारि स्वद्य॥ ४५४ 

८ परा जा छवनारि यरी 

परत दविस गात्‌ अह, पयता चकु जनः 
(ज (५ [न] ना == = क 

राई । सम्नदाचटदेरि मानाः टम एनं सान्द्रः 

स्वाना 1) | 

श दी श्रयदद्धमप्तकादिनि पसमयत्यन्नय सीस 

पमनायनिनेन्धाय सय दिश्यीफ स्मय ४ ५॥ 


= 


प 
र 


~ 


(२२० ) 
जयमारा | 
॥ कवित । & ८ 
` यारसनाथ जिनेद्रतने बच पौनभखी जरतेचु- 
सपाये । कियो सरधान दियो पद्‌ आन भये प- 
दयावती रोष काये । नामप्रताप टर संताप सुभ- 
व्यनको शिष रामं दिखाये । हो विशेनके 
नंद भले शुन गावतु ् तुमरे हरखाये ॥ १॥ . 
~ द्य । 
 केकीकंट समान छवि, वपु उतंग नव दाथ । 
छच्छन उरग निहार पग, द्‌ पारसनाथ ॥२॥ 
कंद मोतिदाम । 
रची नगरी षट मास अगार! बने चहं गोपुर 
शोभ अपार ॥ युकोट तनी-र्वना छवि देत । 
 कैमूरनपे रहके बहुकेत ॥ २॥ बनारषकी रचना 
छवि सार । करीं बंहुभांति धने तयार ॥ तहा 
विश्वसन नरेद्र उदारं । करं सुख वाम सुदे पंटनोर 
#भाततज्यो तुम आनत नाम षिमान। मये तिनके 
-वर नदन आन ॥ तवे पुर इद्र नियोग ज्ञ आय। 
रिद करी विधिन्दोनसु जाय ॥ ५॥ पिता 


(२२१) 


धर सीपिगये निन च्राम } दमिर ऊर ष 
जाम दकम} वटे जिने दाञमयेक समान) रमं 
तरह त्राटक निर्जर आन 15; + भय चन ञ्‌ 
मवु कुःपार 1 परर अयुव्रुसे मरारस्नक्मर 4 
पिना जव आन करीं अरदो कन तुम स्याद 
वरीं मम आ्ा। ७ ॥ करतः चवे नादक्षे 
जमद । कयि तुम कामक्पत्र य दर भ 
चटे गजराज मारन रम । सुदतत म॑मननीं 
त तरम ५८ ॥ टष्योदृक रंक कर तपघोर | 
चह दि्ि आभेन घटे अनिनोर्‌) सदी भिम 
चाध अरे सन थात) करे चह जीवती मत 
घात ॥९॥ मयोत्तचक्तेपि कट शिति यीर | 
जट तव चाम दिखाय सर्जत 0 ठष्यो इदे 
कारन मोत्रन माय । चेद्धि कच ऋषी 
सय 1 १०४ तद्‌ खर च्रे प्रद्र (सव्रापम । 
धरी शिका निजं कम मनामि ॥ दया उन 
माटि गिवाग्‌ जिनद 4 धरत्रत्‌ र्न अ 
द्द 1११ गद तद्‌ अष्पद पताम । गम 
धुनदत्त तने यु अगाम्‌ ४ द्वियो पददान मद 


क. 


(२२२) 


शख सार । महं पण वृष्टि तहां तिह बार ॥१२॥ 
शये तब कानन माहि दयाल) षस्यो तुम योग . 
-सषे अध टार ॥ तमे वह्‌ धूम सुकेत अजान 1 
भयो कमटाचरको सुर आन ॥ १३। करै 
नभगोन ठखे. तुम धीर । सुपूरव पैर विचार 
गीर ॥ कियो उपसगं भयानक धोर । चटी 
बृह तीक्षण पौनश्चकोर ॥ रद्यो दशं दिशि तपं 
छाय । ङमी बहु अभिनि रखी नहिं जाय धस 

, रुंडनके विन यड दिखाय ! परं जर भूमरधार 
अथाय ॥ १५ ॥ तमे पदमावातिकंथ धनिद्‌ । 

गरे जुग भय त॒ जिनचेद \॥भग्यो तब रंक 
सुदेखत दाङ । ख्या तव केवट ज्ञानावेशार 
॥॥ ५६॥ दियो उपदेश महा हितकार । सुभग्यनि 
बोधिः समेद पधार ॥  सुवणहभद्र॒स॒ङ्ट 

प्रसिद्ध । परी रिवनारि छदी वसरिदध ॥ १७१। 

जजर तुम चरन द कर जोर । भभू खाये अब 

ही मम ओर ॥ कटे धघरतावरः ररल' बनाय) 
जिनेरा दमं मवपार ङ्गाय ॥ १८ ॥ 


ग्भ 


{ २३) 


वम 


त प्रार्दय शरदछतमवं चदन चने चनागपतीः 
कस्नाकेषारी पर उपगारी यित्रदुख्क्ारी कमं 
हती ॥ १९ ॥ 

थ श्ाएदरनाथसिनिन्धाय पम निदा भ्व्य 1 


+. 


जो पज मन्‌ साय -भच्य पारक प्रभु नित्त, 


तादे दखसव सांय यति व्याप नटि किती \ 


सुग्ध॒ मुपि अधिकाय पुत्रमिचादिक सार; 
अआसुक्मरतं रिद्‌ खट इमि कटे एकार २५५ 
(१.५.६१. 
73 शापा नथपूना सन 1 
(८४१) 
श्रीवद्धमानाश्जेनप्‌स | 
व 
श्रीमत्तदीर हरं भवषीर, भरं युममार अना 
नाई । क्रहरि्थफः यरीररदक. नये दिप 
तिमि भयाद म तरमन्ध इत भापन्‌ दं 
प्रथ; भक्ति समेत धिये दरद 1 द दन्योषि 


(२२४) 


नधारक देव, इदयं अव तिष्ट हु रीरि आ ॥ 
ररौ दी शरीवद्धमानन्निन्द्र ! श्रते श्रवतर अवतर । दपोपट।१ 
यो दीं श्रीवद्धेमानजिनेन्द्र । अव्र निष्ठत्षठिटः 2! २॥ 
ओं द श्रीवद्धेमाननिनेन्द्र शश्र मम समिषिसो भव भव । वषट्‌ ३ 
अधक्‌ | 
छंद अष्टपदी । 

{ चानतरा्ृत नंदीकत्राप्टकादिक यनेक रागो भी बनी ) 
क्षैरोदधिसम ञ्युवि नीर, कंचनभृंग भरो। 
भ्रु वेग हरो भवपीर, यतिं धार करो ॥ 
श्रीदीरमहा अतिवीर सन्पतिनायक रो! 

जय वदमान युणधीरसन्मतिदायके दो ॥ १॥ , 
जं दीं श्रीषहदीरजिनेन्द्राय जन्मजरमृत्युविनाश्ननाय जलं 
निवेपापीति स्वाहा ॥ १॥ 

मटयागिरचदनपार, केसरसग घष्ता। 

भरु भव अ।ताप निवारःपूनत हिय हुक श्री 
ओं द्रीं श्रीमहार्वीरजिनिशद्राय भरत!पविनाश्नाय चदन नि 
-वृपामीति० ॥ २ ॥ । 
तटुखासेत साशेसम शदे, खीनों थार भरी । 
न्दु पंज धरो अविरुद्ध, पावो शिवनगरी श्रीर 


{ ५२५ 3 
श षी ीपवाय्छिनन्धाय्‌ श्रमयधार सदनम्‌ मि 
दामीति 
युरतस्कै सुमन समेन, युमन सुममम्यूर ! 
सो मनमथभजनरतत. एनो प्रदथरे} श्री° 
थो दी श्रीमासीरन्निन््ाय कवमगादिसंसनाये पूष 
निमधामीति 1 ४ 1 
रेपरसतं सनते सथ, मलत्त थार भर! 
पद जजतरलत्त अय, भतत्‌ म्र अरौ) ° 
आर श्रापदादारभिनन्द्रायं प्मरोयिनाश्चनाय तवथ 
मिशपपीप्नि० 1 ५1 
तमखोटित भडितनेह, दीपक जोप्रन 1 
तम पनर्‌ ट पुकगहः चरमतम कनति हा 6 
रपो सी श्रामो तमनन््राय पोधनतरध्निद्चनाय २५ 
निग्पप्ाति० ॥ ६4 
ह्रिवदन अगर कपूर, चर्‌ सुगन्य स्रा) 
तम प्रदरर्‌ सवन भरि, आकम्‌ जस प्री? ॥ 
{द ामटगीग्मिन्धिय अयमन" 4 १; 
(रनष्म्ट कटात्‌ दय्‌, सतनतर दश) 
दव एला द्‌ ननराः, तमद्ममट्‌ पर्‌ 
१.५ 


( २२६ } 


शर हीं श्रीपहावीरनिनेन््राय मोक्षफटग्राप्ये फर निवेपामीति 
स्वाहा मीपं 

जटफर्‌ वसु साज हिमथार, तनपनमाद धरो । 
यण गा भवदधितार, पूजत पाप दरो ॥ श्री" 


ओं दीं ्ीवदधैमानजिनेन्द्राय अनध्पैपदमाप्तये रध्य निवेषा- 
मीति स्वाहा ॥ ९॥ । 


पचकल्याणक्छ | 

| राम्‌ स्प्पचर्च्‌ । 
मोहि रोखो हो, सरला, ओीवद्मान जिनराय- 
जी, मोहि राखो. ॥ गरम साहसित च्छ ख्यो 
तिथि, चरिशला उर अधहरना । शुर सुरपति 
तित सेव कस्यो नेत, भे पूजो मवतरना। मोहरा, 
जो द ्ाषादशुद्धषष्ठयां गभेमगरपरिडताय श्रीपहावीरन्नि 
सदरप्य अध्य नि० | 
जनम चेतसित तेरसके दिन, ऊंडर्पुरः कनव्‌- 
रना। सुरगिर सुरथरु पूज रचायो, मे पुजा 
भवदहरना ॥ मोदहिरा० ॥ २॥ 


ओं दीं चेत्रशुङ्तरयोदश्थां जन्पपगलप्राप्नाय शीमहाबीरनजि- 
जेन््राय अरं नि०॥ 


मगमिर्‌ जमिग्‌ मनद दर्म. ना द्विन नप्‌ 
उचिग्ना । मृवदुमास्थरर पररकन मभूजीं 
नुम चरता माहिर 

ना मा यादपदश्पो ानमयनदकःय लद्यद्र. 
गमनेन छु त्रि० ॥} 


यश्लदयं वेराग्डादिम अरि, धरति चनृक श्र 


कष 


यकतेरना | कषयं मतरे यवप्रर नारि. उसा 
वरन पग भरना । मोहर ५४॥ 

द नथा्नुदप्रम्यं कानिकानि 
फिनेनाय प्र नि 1 

कतिक स्याम अमावस सिवनिन, वापने 
वरना । गनेषनिवृद्‌ जने निनि बहुवि, म 
पुना यवद्रना योन्यः 


न ध +~ क" [क 
र्न गच्प्यमावव्दयः ददद न्‌ःये सभ 


(ज 


प[गमन्टाय्‌ अथ नि 4 


( २२८ ) 


सेवदहिं सदा ॥ दुखहरन आनदभरन तारन,. 
तरन चरन रसाठ रै । सुकुमार गनमनिमाल- 
उन्नत, भारकी जयमाट दहे ॥ ६॥ 

धत्तानन्द्‌ | 
जय तिरालानंदन, हरिद्नर्बदन, जगदा्नदन 
चंदवरं । भवतापाेकंदनः तनकनर्मदन, रहित 
, सपंदन नयन धरं ॥ २॥ 

छद्‌ ताके । 
जय केवटमानुकठासदनं । भविकोकषिकाद 
नकंदवनं ॥ जगजीत महारिपु मोहर । रज- 
ज्ञानहगावर चूरकरं ॥ १॥ गभौदिकमंगरमं- 
` डित ही । इख दारिदको नित खंडित हो ॥- 
जगमाहिं तुमी सत पंडित हो । त॒म ही भवभा- 
-वविह।डत हो ॥ २ ॥ हिवंरासरोजनकों रवि 
हो । बट्वंत महंत वुमी कवि दो ॥ रहि केव ध- 
मप्रकाश्च कियो (अबलं रोह मारगराजति यो॥ 
युनि अपि तने शुनमाहिं सदीुर म रदं जितने. ` 
सबही ॥ तिनके वनिता युन गावत द । ख्य 


( २९९ } 


 -मानमिमी मभावत्‌ ४॥ पनि नाय्य रम 
` मग सरी 1 तुच भकतिपिषं परयेम धरी ॥। छनन 
ससन सननं त्रननं । सुगतं तहां तनन्‌ तन्न 
\ ५१ धनन धनन घन्घटर वच । दमं दम 
मिरदंग सञ्च ॥ गमगनगिनमर्मगना धगत! 
, तेतत्ता ततता अत्ना कितता 1६ ॥ ध्रमं 
ध्रगतां गति यासनं ई ) प्रता रसाट डश्रा 
जत ६॥! सनरन पनन सननं नयमादकस यनेक 
ञ्यारिभमे?७)क्दनारिप्र पीन उसादपि 
ह! तुमरे जद उनट गाति द करताश- 
पै करतार परं । यरता पिया नाद 
८१ इन आदि अनेक उश्ररिभगी 1 तुरम्‌ 
क्ति कर प्रजी तमस तुमदी जगजीरनिद् 
पित दा 1 तमी वियद्गते हिन 1 नमं 
सव पिम्नविनायनदौ। तमद निय अर्म 
भाषन द ॥ तमह वित्तायततन्मयक ट) यग 
माहि जमी सव दायक दा तुम्‌ पनममलय्‌। 
ह्र सरी! निवस्य परमाटया वदी धद 
यद्यो तपर समागतं) नपरे यनम भन्‌ 


क २३० ) 

पागत ह ॥ ११॥ प्रमु मोहिय ओर संदा बि- 

ये । तवं वदुकमं नहीं नसिये ॥ तवः 

लं तुम ध्यान दिये. वरतो । तवबल् श्रुतचितन 

चित्त रतो ॥ ५२॥ तवलं त्रत चारित चाहतु 

हों ! ` तबलो चभ भाव सुगाहतु द ॥ तवं 

सत संगति निच रद । तवर मम संज्म चिच्च 

गौ ॥ १३ ॥ जवल नहिं नाश करो अरिको 

शिवनारि वरो समता रिका) यद्यो तबलो 

दमको जिनजी । हमं जाचतु है इतनी सुनजी 

ध घचाचद्‌ । 

आओवीरजिनेशा नमितसुरेल्ा, नागनरंशा भग- 

ति भरा। चरंदावनः ध्यावे विधननशावे गांछित 

पाव शमं वरा ॥ १५॥ 

णो दं शीवद्धेमानजिनेन््राय महां निवेपापीति साहा ॥ 

दह | 

श्रीसनमतिके ज्ञगख्पद, जो पूजे धरि प्रीत । ` 

` चदान सो चतुरनर, छदे मुक्तिनवनीत॥१६॥. 
इत्या्चीवीदः .। पियुष्पास्जङं क्षिपेत्‌ । 

इति श्रीबद्धेमानजिनपूर्जा समाप्त ॥ ४१ ॥. 


प्रथम नमृं अरटतो; गेम निद यादार) 
उपाध्याय मव छक, तम्‌ पच्‌ परस्स 
भतन करः श्रीमा, यने साम यटाकीर्‌ । 
तीथकर वर्ीमको, समृ ध्यनि प्रप्रार 1२} 
लिनघरूनितं वानी चिरी, प्रगट सह ममार ¦ 
नम्र ताक कर दकिन टनपन धार्‌ ॥३॥ 
जा वानीके युनतरी, बदर्यां एरम आनंद 
भह सुरति कद्ुकटन की वारसि 
वार खटकः छद चना यर्‌ भेर मन आ। 
सन पराण बखानी वानी, मोन युन पारं ॥ 
ग॒रप्रसाद्‌ भरिजनफ समति, कट उपरी चनः 
रई 1 ग्रत द्द्‌ वद्रिद यरी, त निद मारि 
टा 1 कच ङ्न वम प्रिर जनमन परम्‌ 
येक ठ दाना तानपि, कलय सृप्तो 
पतः} काञन सुधया एकः दिवा. ४ 


( २२२ ) 


अ्युभ कमाया । तेरी मूखि तुद दखदाई, बहु 
तेरा समुञ्चाया ॥ भटकत फिस्यो चहं गति भी- 
तर कार अनंत गमाया । सूरत सत शुरु सीख ` 
न मानी ताते जग भरमाया ॥ ५. ॥ खक्खा 
सूबी मत ठखो संसारी सुखजान। यह चख, दख 
का मूर है, सतगुरु की वखान ॥ सतु 
कदी षखान जान यह, तू मति रोय अयाना। 
विनाशीक सुख इन इंदिनिका, तें मीठा करि 
जाना ॥ यह सुख जानि खानि हे दुखी, तू 
क्था भरम खाना ! सूरत परतावेगा तवदी, 
होय नरक जवं थाना ॥ &॥ ममा गुर निर 
भथको, सतवानी सुख भाख } अवर विकार सवै 
तजे यह्‌ थिरता मन राख ॥ यह धिरता मन 
राति चाति रस, जो अपना सुख चादे। अव्र 
सवदि जंजार द्र करि ये वतिं अवगाहे ॥ ष 
चौ इद्रीवस करि अपनी कममूरुको दाहे! सु- 

रत चेत अचेत होय मति, अव्र वीता जहि॥ ` 
धधा घाट सुधारमें नाव ठगी है आय। जो 
अबके चेते नदी, तो गहरे गोते खाय ॥ गिरे `. 


{ २३३ ) 


गोते स्वाय जाय जव ऋनं निकामम दसरा! 
समय पाय मासुपमति पाद. अजं नाहि स- 
†दा ॥ कारे वार समद्माडं चतन माना कटा 
मारा ! परत कटी पकार युस्न, योर 
निस्तार ॥ ८ (न्ना नाता जगन. अपस्या- 
रथ सवक । अनि यादि जिपरदधिनि प्रर्क 
न र्ममाती दोग ¢ फोखतं सैमाती मयान 6 
, श्री सिमदिन काट सततत । सव परिवार अप- 
न्‌ स्वरथ, तेरे कमन मप ॥ मसिं मदमे 
साक रथाद, यमम विख्ये । पृगत मप्‌ 
ति रोय मत रद्य, अपसर यत्ता जपि । ९ 
यना चंचष्ट विकटमन,. तिम मनक चापयानि 
जयम मन वप्‌ नरह, फाजन दाय निदान, 
कालन रोय निदान जान गह. दम मार्ह म्म 
तेरा पच दी चटा रोरमन्‌, तृ टन भय 
चरा} राम दोप जन मोर सर्गपीं नह कान 
भेदपरेरा । मृगूत निषद्धिनि मनधिर द £, तिः 
मदिनि दीय नतरा+1 १० चच्छांर रु 
स्वादे, रा स्ट रममाने दक्रया ष्ट 


{ २३४ ) 
नी, समुचत नाहि अजन ॥ समुद्यत नाहि - 
अजान जात यह इन सखादनमे राचा । जरत 
्चिताखाग रदी हे ज्ञानध्यानके काचा ॥ 
जैसे कं नचावे तोक, तेषादी विधि ना्चा॥. 
सूरत फिरये चहु गति भीत्तर मिद्यो न सतय 
साचा ॥ १२॥ जजा जाग सुजाग नर, यह 
जागनकी कार्‌ {जो अवत्‌ जागेनदी, फेरन 
हय्‌ संभार ॥ फेर न होय सुभार सार यद, जो 
अवक नहि जागे) जो जागे सिरभय पद्‌ पावे 
जरा मरन मथ भगे ॥ नातरि फेर फसे मवत्ताः 
गरः हाथ कलु नहि खगे ॥ सूरत मल होय 
जव तेरा, सेसारी सुख सामे ॥ १६ ॥ 
सञ्ञा ्ारिपशछारिके , कदू तोहि समुञ्चाय । 
जामे तं बास किया, सो तेरी नाहंकाय। 
सो तेरी नहि काय जाय संग , तुत्नेअकेला जाना 
तेनं घर बहूुतेर किये हेंआवत जति भुखाना॥ 
-ावर पच त्रस पक्षी माचुष,मयो देव कहूं दाना । . 
"सूरत छहो काय तें मुगते.जापा नदीं पडाना॥ 
मन्ना भव पद है मलो रसा अवर न कोय। जे 


{ २२४ } 


मभार तद निरे भवजदख पारय द्यप ॥ भव्रज- 
ट पारश दय विचर, ल इसयेर्‌ सथारा रतं 
चट जन सी पररीषर, कम चृरकर इ२.१ 
आनन जातत काट यह्‌ वीता, सक्मन्मेक 
टार) रतना दख मेसा यदे, चनो वग 
रा} २ । ट्टा ट्टा निन किया. त नड्‌ 
ससर 1 पिरि मटक जगतम तिनफोतारन 
पार 1 तिनको कारन पर फष्रह, फिरने पिः 
हि त्रिचरि । नर तिरजंच नरक दवेवगनि, चार 
धराम्‌ निहार ध सम्पन मरनं किय बहतर, मह 
मृष्रख भारे) सूरत कतिक आपकमाय), कध 
साय प्फ 1 ¶# १५ १८्द्रा ण्ट कद्यं रयो 
वमह कयान्‌ मभार 1 न्ड ठ. गनरारके ज 
नरे जगजाद सादर तमलदवठरेः पटर 
) दन्पावे । मतयर की पलति सिधा 
एरय समप यद्भि यगड्मः न चा 
जो नयको बद्र । मनि संग दत्व 
दसि धिदपर जान दशति १६१ द 
मत्न जायन आश्रम्‌ हग पद सापि ईत 


, 


प 


( २३६ ) 


-करि परिणामक, जो सुख ठे समाधि ॥ जो 
सुख रहे समाधि व्याधि तज, अप्या खोजे भाई। 
सिद्धरूप तरे घर अंतर. करदा ठन जाई ॥ जड़ 
ुदर्कों भिम जान तू भिदे करम इखदाईै। 
सुरत आप आपमे सधि, यदह सतगुरु फरमाद 
`ठड्ढा टोरी डोडदे, टिंगहनके मत जाय । कुर्‌ 
कुदेव क्नानफो, तू माति चित्त रगाय ॥ तू मति 
चित्त छगाय भावति कथर्‌ देव ङज्नानी । 
ये तो दुरगति दिखे, सो दख मृ नि 
शानी ॥ हनत काज एक नहि सुधर, करम भ 
रमके दानी । सूरत तनि विपरीत इन्हेकी, 
सतर आप बखानी ॥ १८॥णष्णारण रेका 
करो, संवर राख संभार । कमे रूप ये अरि डे 
तिनि ताकि करि मार #॥ तिनि ताकि करि 
-मार, निवारो कम रूप ओर सोई । दे अनादिके 
ये दुखदाई, तेरी जाति विगर ॥ नारायण प्रति- 
इरि हर चक्री, यातत वचे न कोर । सूरत ज्ञान 
-सुभट जब जागे, तिन इनकी जड खोई \ १९ 


{ २३७ } 


तरा तन तरा नदी, तमं री दभाय) 

मत्ता सरं तनक्मे ताद कदय पतियाय। 
ताहि कटा पत्तियायपय सुखद रदो यान्न 
पाद्व! छिनमे मरे दिमकमं उपने, दय जगते 
हार्चा यके सन वं वहु ममता पर मदट्फासी 
मरत भिन्र जानिदम तनक्रो.याक्रारसं उदासी 
यत्या धिग्पदको चरे, यो धिरपद्‌ यटि दथ । 
पिरना करि परिणाम्की, धिर पद परमे सोय 
पिर फद परे सोय रीय यख, गति चारनमो 
र! तान भ्यानको करे योरा, कम अर्म 
ङः ॥ यह जगजाट अनादि कटका सो एमी 
विपि द्धे । सूरत यिरेपदंक्ने तता परम, िवपुर 
ऊ यपदे २११५ 

ददा ददी कटे, प्रगट लगतेः ६1 

अगर दसम. बेलर, तामा मने नादि 
नतानी मामेनाध्ि दरदवे जौ रनननक्षो जने) 
मारी सूमिद्चलकी = पचि जम्भे परगटवस्नि 


| म धत 4 0 ज वकित जा पियो न द न्य क ५०५५ = 
पनेन 


+ ॥.) 
भः न्दु * + "^ प 


( २३८ 

पुदगर जीव धरम अरु अधरम्‌ काट अकाञ्च 
अपाने । सुरत इन दरवनकी चरवा, ज्ञानी गिन 
बखाने ॥ २२॥ र 

घध्या ध्यान जु जगते, प्रगर करे द अपार । 
आत शुद्र धम सु श्छ, जिनमत कहै पिचार।॥ ` 
जिनमत कहे विचार चार ये, भ्यान जमतकफे 
आदीं । आरत रोद्र अश्चभके दाता, इनतें च 
मगति नादी 1 घमं ध्यानके जे नर धारक 
श॒मसुख होत सदादी । सूरत श॒ङरुष्यानके 
-करता, ते शिवपुरको जाई ॥ २३॥ 

नघा नाशचे-करम जग, नेह धरे निज माहि) 
मरी कटा जु जगतमे, नेह करे छिन नाहि ॥ 
नेह करे खिन नाहि जगतः अपा नाहि फ 
सवे । ज्यों पानीमें रहै कमर तरु, जर भेदन 
जेहि पावे ॥ श्चभ अरु अंश्चभ एकस दोनों 


रौद ना पृरतावि । सूरत भि छसे पेपी विधः 
¦ करम का ठिग आवि ॥ २४॥ 


पष्या प्रु अपना र्खो, परसगति दे छोर । 
परसंगति आक्षव बे, देहि करम सकञसोर ॥ 


{ २३९ ) 
| दयु क्न्द्प्‌ स्रक्चोर्‌ जरर, पि | मनं 


मष्ट द अम्वरवव परीटरयै, खा ॥ 
प्रतं क्र गतिं प्रीति स्म सवम्‌. हन 
कर्के दिख जीद! भरन सवरं आदर. 
कर्मं निर्जर रोई \ ८५१ 

पप्फ फएुयोदी फ, फक्2दखन अश 
फरमी पदवी नादि, इरि तादन्ट छट ॥ 
कर्‌ ताडनेको मृष्ट भृति, दाव भते पा 
या । प्रमृते मरत परसममरमो, मारम्‌ मनि 
आना ॥ यारी मनि भये. तीय. देव 
तास उपया । सूरत जानि मृलिमति च, यट 
सत मृष एरभायां २६५ 
कन्या चितन द्ुविमन दह, यिमनतेयनं त्राम्‌] 
यु कमर पानि द द्वान, धभनमुरत्ष श्य्‌ 
पनुभकारजको छाग साग नड्‌, विमल नानये 
भारी | जा माएेपयुरा पान्‌ अम. साथ 
ट्रेकर परधन चरी अर वदद, यान 
, करा रनार ॥पग्तट्म अकम दख ए, प 
यव सुग अपिक्ारी ॥ २५) 


( २४० ) 


र, 8 चन 


भभ्भा भूत्यो दी फिर, भरम्यो मदा मिध्यात । 
भेद न पायो ज्ञानको, तात आवत जात ॥ 
ताते आवत जात बात युनि, भेद ज्ञान नर्हि 
पराया! कोष मान छोभ अरु माया, इन सौं 
नेह छमाया॥ परमारथकी रीति न जानी, खा- 
श्थ देख थुटाया । सुरत भेद ज्ञान जव जाना 
तब भिथ्यात मिटाया ॥ २<॥ 
मरम्भा सति तिनकी षी, निज मर कीनो द्र 1 

मतवारे समुद नदी, तिनको नाहि सहर ॥ 
तिनको नहि स्र द्र है, कुमति कुमत विचा- 
रे । तिन ऊुगुरूनि तिनकी समुञ्चाये पकरि भ 
वोदधि डारे ॥ पुण्य पापको भेद न जाने, जी- 
व अनादक मारे । सूरत ते नर परे संगति, 
किसर बिध जाहि उपारे ॥ २९ ॥ 

यया अयान पणो चरो, यातं दीय अकाज । 
यहे ममतासा फा रद्य, यादि न अवे खज ॥ 
, याहि न आवे खाज बाज नहि, कह तेरो यहां 
को हे। तात मात बांधव सुतं कामिनः, तृ हन- 
कै सुख मोहे ॥ आय जाम रदेहन ही मे, यह. 


(२४१) 


तुमको नहि सोर मृरत्त तति अह्नान्‌ त्रान युर 
तव दिर सुर य॒खदोरै।। ३०. 

रसा र्यो अनादिका, राति विपयतियो प्रीति । 
रस चार्यो चदि आत्मी, दसी न रपकी रीति 1 
स्खीनरयक्धी रीनिमीन, न विपयनि संग 
यच माना। आनमीक्र रसद युस्दायक, मो 
तें नरद पटिमा ॥ जिन रस रीतिटस्ची आत्त 
मकौ, सा रिवपुरक्त राना! सुरत पे भवि 
मुक्ति गये रै, जिन आतम दित ठाना ॥ २९ ॥ 
ट्छ खिपर्यो दी रहै, छग्यो जग॑तके भक । 
छरूयो न आप सरूपको,खद्यो न शुद्ध पिपरक ¶। 
ल्ह्योन शद्ध विक एकरस, पर अषणानर्हि 
वृद्धा । त्भ्तु परार टी न भाई, तात रशो 
अरथा रस्तु चिनामी नही प्रश्दतु कर्मन 
सेग ग्यः! सनते भव पार्‌ भवे जिनको 
अम पव्या (1३३५ 

वस्था वद सगतब्ुरी, जामों सो कगार 

मो चमत सरी भटी, जायं शह सुतावि 
जाम तत्य युभाव भाष, साशद्यी मादि 


। 


(२४३) 


 ष्यारी। तत्र दरवकी चचां तिनके, तञ ऊुच- 
चौ भारी ॥ भरम भक्तं द्ररहत दै धरे ध्या- 
नकी त्यारीं । सुरत यह वांछा मन मेरे, उन 
मिन्ननसीं यारी ॥३३॥ 

राद्या सोह युर है, सुने युगरुषी सीख । 

रहै शुभध्यानमं, सदी जेनदी ठीक ॥ 

सही जेनकी ठीक तिन्दकि,. अवर कच नहिं 
भवि आगम अवर अध्यातम्‌ वानी, यने युना- 
वे गावै ॥ कुकथाचार विचार जगतमें, तिनको 
नारिं यहवि। सूरत सो सजनमो भवे, जी 
. शिवपंथ चते ॥ ३४॥ | 
खक्खा खटक निवारिकं, खिमाभाव चितडखाय। 
खुङे कपाट अभ्यासके, सिरे करम इखदाय ॥ 
सिरे करम दुखदाय जायं वह, सिमाभाव वि 
“ तस्यव ! होय अभ्याप्त तास भविजनको, ज्ञानी 
ज्ञान जगते ॥ सदा मगनता अपने मनम, री 
द आप सुख पे । सूरत सोई भिन्न सबने 
सो जतम हित छ्वै ॥ ३५॥ : ` 
सस्सा सो स्याना सदा, सुरु सीख सन्न ठंड ! 
सदा रहै सतोषर्गे, सो साधु ठसिषेह # ` 


{ २४६) 


` भौसाधु ट्िटेदमेदयं, जो मैते रिच । 
` सीमन पात दसो सवारी, तिनको नदी निदा 

२4 सकट दिक्टप जम्‌ ॐ जितने, तिन द- 
सममकर एर} सूरत सो साधर जन्‌ पेमा, छितर 
-पुर्‌ वेग मिधारे 1 ३६ 1 

दादा हद कर रथो. हे परसि दन पय) 
कया न अपि वञ्चदनिपं, दीय परम मृखदाय।॥ 
हाय परम पुग्ठदाय पाय पद, ८६) अनर्म 
अपिना ! केवख्द्वान दरी ज केवर, 
दरपुरी सुखरारी !॥ आयो करम शिप लिः 
नके, आटो युन परकमरी | मरन प्रिद्ध्‌ पद्यः 
युख पि, काट अततां प्रष्ठी ॥ ३२७५ 
ट्य देः परमपदे, लद सुखमये निवन 

सेक शिखर उर्‌ उट, खयो भिद्ध धरया 1 
टयो सिद्ध यिप्रथानं अनं खमि, मोहं सिद्ध 
कटय ¦ ददनातन वरम युन तीना; तिम 
द्विवपुर पहवये ॥जनोदरसमो सा भां 
आप अचल ठदराये ! श्रतमिदटः द्‌ पर 
गुरः, जिन्‌ पुरानम्‌ भावे # ३८ 


( २४४) 


क्षश्चा- रक्षी जो वरे, गुन 'टक्षनको वेव ! 

छख सुटक्षन परसि, तमे ऊखक्षण ये 
तजे ऊटच्छन टेव भव छलि, सिदस्यको ्या- 
वरे ) अरहत सिध आचाय उपाध्यायं, साधन. 
सीस नवि ॥ जिनमतः धर्म देव गुरु व्यार, 
यह दिता मनटावे । सूरत यह प्रतीत धरै : 
मन, सो सम्थके पद पवि.॥.२९॥ सम्यक पदं 
को जोर; करे वेनयुरं श्रीत । देव धरम गुरु 
ज्ञानको,पराधे गदै.निजरीति ॥-४० बारख-- 
दी दहितसों की, हि य॒नियेन रीत । दोहे 


तो चाठीसं्, छंद-कहे छचीस ॥ ४१॥ . ` - 
इति श्रीयूरतकविङृत बारहखदी समा्ठा-॥ ४३.॥ | 


4 (9१)... ` -.; 
(अ , आरती सथ्रह्‌॥ ˆ. . ,“.. 
.. इद विधि मगर आराति कीजे, पंच परमपद `. 
जं सुखं ठनि ॥ टेक ॥ प्रथम जारतीःआीजे-. ` 
,नराजा । -भवजंख.पारःउतार जिदाजा ॥ इ : 
विधि" ॥ १॥ ` दृसरि -आरति-सिदनकेरी.+. 
सुमिरन करत मिरे सवफेरी ॥ `इदवरिषि०॥२. 


५१५०५ ~न 


(२६४१) 


तीजी आरति सर्‌ यर्भिदा) जनमपमर्न दख 
शरकरिदा ॥ इदविधि- 1 ३ चोयी आरति 
श्रीर्वञ्चाया । दन देखत पाप पलागू ॥ टट 
विरे}! ४१ पंचमि आरति साघ्र निद्र! 
कमत्ति विनाशनं थिव अरिकारी ॥ ददरिपिर 
1 ५ पदी ग्यारदपतिमा धारी) श्रद्द 
आर्नदकारी 1} दटविधि ०1 ६॥ सातमि आरि 
श्रीजिनवार्मा । यानतः सरग मक्त यश्दा- 
नी ॥ इदविपि० १५1 

आरति श्रीनिनराज तिदामी । सपदरन्‌ 
सतनलिगिक्मरी ॥य्क) सरनर्‌ अमुरकरतं 
तुम मेरा! छम री सच देवनके दया 1 जरति 
श्री० ।॥ १॥) पचमान उरं धारं 1 रागो 
परिनाम विदरि ॥ आराति ("४१ भव 
भव भीत सरम ते आयं ते परमारय पेय द- 
गाय 1 जरति ची° १३) नौतम नम 
जपै मन मादी | जननमरन मगना 
आरति ० ।॥ ४1 सुपरवपुरने मद्य शौ 


भा! जीन ऊप गान छट लाभा) आगते 


(२४१) 


श्री ॥ ५॥. तुमं यणं इमं केते करि गावे । - 
गणधर कदत पार न्ह पव ॥ आरति श्री०॥.. 
६ ॥ करुणासागर करणा कीजे । ध्यानत तेः 


` वकंको सुस दीज ॥ आरति श्री० ॥ ७॥ ` 
- अथं पंचपरमेष्टीकी श्रारवी । | 
चारु खी । 


 मनवचतनकर शुद्ध पंचपद, पूजहु भविजनं. 
` युखदाहं । संबजनं मिखकर दीप धूप. ठे, ; 
` करहु आरती शुणगाई ॥ टेक ॥ प्रथमदिं श्री 
` अरत परमशुरु, चोतिसर अतिराय सदित वः ` 
सैं प्रातिदायं वसु अतु चतुष्टय, सहित सम - 
` .वसृत मादिं कसं ॥ श्चधां तृषां भयं जन्म जरां 

मृतिः. रोगे शोर्कै रंति अरति महा 1 विस्भयं 
संदे खेदं मेद निरो. राभ उषं मिरमेर्द दहा । 
इनं अष्टादश दोषरदहित नित, इन्द्रादिक पूजत 
आई \ सवं जन मि्० ॥.१॥ -~ ` - ; ` 
.::.दृजे सि ` सदा सुखदाता; ` तिंद्शिलापरः 
` ` शानत द । सम्य॑कदरनं ज्ञान वीयं अरं, सुषम: 
` पणाक्रं ऊाजत ह -॥# अशरुखधुः. अवहन 


{ > 5 


कि धर, चा्णीविन अरर ई सिनको नु 
भरण निद किये रीत्र नदात भवकीरा £! 
याकरण नित्त विच खद्ध र, भह धिद्ध 
दिके राद । भवेजन मिट १२) 

तीत श्रीमाराभ्यं एरमयुम, सतिप गण 
पारा ॥ ददनक्नानकचरणतपकीरज पचाति 
प्रचार टे।॥ द्रदथतप दयधय यपिन्रप, पटू 
अवर्यकर मित प्रर ॥ मव मरभिजनश्यौ प्राय 
भरित दे, मुनित्रङ दृषण रा) एतं श्रजा- 
चव्यं गुस्नक्रीः पुजा करिये चितां । मतर 
जने मिड० 1 ६1 -" 

चयि श्रीरयतायवरणपं,-ङयय्य, सुखदाः 
भव्रिजनको 1. ग्यारदजअंग प पृत्रततदगे 
पट प्रटावं मानगनक् ॥ मामक मच अतण 
साररहि, द्रादया तपके पासी द ॥ म्गद््रार 
गुखन्धारी विचा, सवनम विता पम 
श्रीरवस्ाप यस्स चरणङ्प पष्ट भाई 
व जम पिद ॥ ४१ | 

पवा आरति मयनानवन. आशयम्‌ शुचं 


( | २४८) 


भरू धरं । पचमदाज्रत पचसमिति धर, इन्दिय 
पाचों दमन कर ॥ षर जवश्यक केशर्छखोच दक, 
बरार खड भोजन करते \. दौतण . स्नान त्यागं 
भरू सोवत, यथाजातसद्राः धरते ॥ यां विधिं 
पन्नारार पंचपद, पूजत भवटुख नरा जाई । 
सब जन भिलकर> ॥ ५॥ `` . 
इसभकार आरती बोरुकर नीवि रिसा खोक दोदा जर मंत्र 
भृदकर आरतीको मस्तकपर चटा । क 
ध्वस्तोचमांधीङ्चविश्वविश्व- .` . . 
` मोरांधकारप्रतिषातदीपार्‌। `. ~ 
दीपः कनत्काचनभाज नस्थेर्‌ 1 
जिनद्रसिद्धातयत्तीच्‌ यजेऽहम्‌॥ १॥ . 
। दाह . | 
स्वपरध्काशनज्याति अत्ति, दीपक तमकर्टीन, 
जास पूजा परम पद, देव श सख रु तीन ॥ \॥ 


ञं : दरी देद््ाखगुरभ्यो मोह(तांपरविनाञ्चनाय दीपै 
निवेपापि०॥ १॥ 


धुपं चढाते समय जथा घृपकी याको रुते समय नते 
रिख -इोके दोहा. बीर मंत्र बोखना चाह । | 


(२५९ ) 
एद्पपनपुष्सानमधरपन भासुर शुपकरनृम। 


[ऋच 


वेधृतान्यसुंधिमविरनिरनदरसिदनयनीन्‌ य्‌- 


दष 
9 
पपविधृतान्यलु 
ओऽद्म्‌ । २॥ 
अग्निमा्हि परेमट ददन, चदन यणन्धन । 
नामो पना परसयदं, दवकामर युर तीन ॥॥ 
4; र) अषप विनाम्य दनध्रायमुर न्य ५५ 1 {२८ 
(४४) 
भिन्देकी यन्नाम, मुकुम्‌ चनस्य जड भी. 
भ्धिती प्रान्योलयत्ती. यत्त सलक मायमवरी ¦ 
जगटूत्ाना माम, प्रकयक्नतं स्मम्‌ जा. 
महातीरस्वामी, दगया दमक प्रकट प {षा 
जिन्टद्िदो चन्र, परस्फ अस दर्द रान. 
जनत दयति, टदयरमतक्रोधानिद्यक ] 
जिन्वा गता. जत्तिविमनमृी सरमय. 
महादीरम्बमी, दर्द दमक मकय्द ४२१ 
नमते दरक. मुदधरयधिकी कनि पना. 
लिन्द पदद्, युय, नहित, सेनम्‌ तनय ! 
भवाभक् टना. स्मरण करने ही पुज ६, 


(२५०) 


महावीरस्वाभी, दरश हमको दे प्रकट वे.॥३॥ 
जिन्हकी पूजासे, सुदिततमन हो मटक जतै, 
हुखा स्वमी तादी, समय युणधारी अतिदुखी । 
रहे जो शुक्तीके, सुख भगत तो विसय कहा, 
- पहाकीरस्वामी, दरद हमको दे प्रगट वे ॥४॥ 
तपे सोने ज्योंथी, रहित वपुषे, ज्ञानग्रहे 
अकेटे नामा भी, उपातिवर सिद्धार्थं सुतै । 
न जन्मे भी श्रीमान्‌, मवरतं नरी अट्भतगती, 
महावीरसामी, दरश हमको दे प्रकर ३ ॥५। 
जिन्हौकी वागगा, जमर नयकछाल धरती, 
न्हवाती छोगोको, सुषिमर महा ज्ञनजढषै। 
अभीं भी रेते है, बुधजन मदाहंस जिसको, 
महाषीरस्वामी, दरश हमको ईं प्रगट वे ॥६॥ 
तरिरोकीका जेता, मदनमट जो दुजेय महा, 
युवावख्ा मे भी, वहं दङिति कीना स्वबठपते। 
प्रकाशी सुक्तीके,अतिपुसुखदाताजिनविभुः 
महार्वीरस्वामी, दरश हमको दे भरकर वे ॥७॥ 
अहामोहव्याधी, हरणकरता वैय, सदजः.. ` 
विना इच्छा बैधू, अ्रथितजग-कस्याण करता । 


॥) 


(२५१) 


व 
५ अ 


सदारा म्यो पके सग दरम्‌ ममी, 
-अदावीरस्यामी दर्यं दमक ट प्ट ८२ 
, भम्दुत एीगाषक र्या, भागय सन्‌ 
` त माए अनुवद्‌ श्ट, पटि एद निदान 2 11 
„ -- 2८ ए 
सेद्‌ सन्धिम्‌ वस्पान्यप अम 
था ्पमाययदन्पनल पाल्यं अिनकाफ्यागान्‌ं । ६ 
 भानन्पनयगन्यतयर नना पगन्णदणान्‌ । मटन्या्नहप- 
मयन्ददषय पृष पलस्य चदश्रपुस्य या द 
व्य्पणं आवे 14 ॥ 
+ (1121141. £ निम्‌ 
दुर्पशू इस्यर्पयषु मन्याम चान = मन्दर 
यान्नि धल्यायनननि समि सर्वा गन्द िनदरमशनाप 
 प्मतितसगन्यनो पिपारिया प मयमननन्राने छ्य. 
प्रनिश्वनाम्‌ । शा पटुनङुकाना दमयामः! सरद 
भिन्नया मातन स्पपनि ८ कममुरान्ष्प्नः- 


1 4111111. 1114 4 
। (1193 11.11.144... 
भमानगमकवयानसममे सम्पा जिनिध्येतषः १2 
पन्य कुर दनि भोन्वम्‌ म्नूरप 1 एणः 
पवत भनिर दुद मानुरङ्‌ (ष्ये पननन 


= 14.51 ई + [ द्र ५ ् म ४ त £ भ [= 4. 8 
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घवलौ द्वाविद्धरनीकमो । द 'वन्धृकसपप्रभौ जिनल्ौ द्रो च 
पि्युप्रमो । शेषाःन्षोटकजसश्रतयुरदिताः सन्त्हेमप्रभासतं 
संहानदिषाकराः सुरसुताः धिद्धि प्रयच्छन्तु नः ॥ ९५ ॥ 
ओं क्षं तररोकसम्बन्धिजङ्घत्रिमनैत्याल्येभ्यो घं नि्वैपामी० 
इच्छामि भते-येश्यभत्ती काश्मोरग्मो फभो तस्ालोचेभ्रो 
श्रहोय तिरियलोय उद्ढलोयम्मि किष्धिमाकिदधिमाणि नाशि 
जिणचेइयाणि ताणि सव्वाणिं । सीञ्ुवि लोषएसु भवगावासि- 
यवाणर्वितरजोयस्तियकष्पवासिर्या ति चउविहा दैवा सपरि- 
वारा दित्वेण गन्पेणं दिन्वेण पष्फेण दिव्वेण्‌ धुन्वेण दि 
ध्वेण बासेण दिन्वेण हाशोण णिचक्ारं अचंति पुलति बद 
तिं णमस्यंति । प्रहमवि इह सतो तत्य सताह भिचकएरं अचे 
मि पुज्ञेपि बंदामि णपरस्सापि। दुक्लक्खञो कम्मक्लभ्रो भो 
दिराभो सुग्गमशा समारिरणं निणयुणसम्पतति दोड मज्मः। 
( श्यारी्वादः । परिषुष्याजलि क्षिपेत्‌ ) 
भ्य पोर्वाहिकपाध्यादिकथापरह्िकदेववदनायां पूर्वाचा 
यानुक्रमेण सकलक्पेप्यायं भावपुलावन्दनास्तवसमेतं श्रीपं 
चमहागुरुभक्तिकायोरस्थं उरोभ्यम्‌ । । 

[ कयत करना गीर नीचे लिखे मंत्र का नीवार जाप करना / 
णमो श्रता, णमो सिद्धाणं शमो आयरीया्णं । णमो 
उवन्फायाणे, णमो लोए व्वसाहशा ॥ ताव कवं पावक- 
सं दुचपिं वोस्सरापि । ` 

इति भाषाजेनानियपाठसंग्रह समाघ्च । 


